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रोगी के अपने मत्र से अनेक भयानक रोगों की 
चिङ्गित्सा और सेकड़ों असाध्य रोगियों 
के वतान्त जो मूत्र चिक्रित्सा से 


मत्यु से बच गये। 
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भूमिका 
प्रकृति के गुप्त भेदों को बड़े २ वैज्ञानिक और डावटर तक अभी 
तक नहीं समझ सके । बड़े २ डाक्टर जिन रोगियों को असाध्य समझ 


कर चिकित्सा करने से इन्कार कर देते हैं और यह कह देते हैं कि यह 
रोगी इतने दिनों में मर जायेगा, प्रकृति ऐसे रोगियों को भी बचा लेती 


है। 

प्रकृति ने मनुष्य शरीर में ऐसे २ अंश और गुण पैदा कर दिए हैं 
जिनसे मनुष्य शरीर अपने बड़े २ रोगों को स्वयं दूर कर सकता है। 
इस चिकित्सा विधि  Auto-Therapy (आत्म चिकित्सा) कहते हैं ॥ 
जब बड़े २ इन्जेक्शनों और सिविल सर्जनों की दवाओं से भी रोगी को 
नहीं बचाया जा सकता तब ऐसे रोगी भी प्रकृति की गोद में जाकर 
भयानक रोगों से बच जाते हैं । 

वैद्यक की संस्कृत पुस्तकें जो आज से दो हजार वर्ष से भी पूर्व 

* लिखी गई, में गाय और दूसरे पशुओं के मूत्र तथा मनुष्य मूत्र से बड़े 

बड़े रोगों की चिकित्सा पर प्रकाश डाला गया है | ब्रिटेन के प्रसिद्ध 
श्री जान आमे स्ट्रांग कई रोगों में ग्रस्त हो गये। बड़ो २ डाक्टरों से 
चिक्रित्सा कराने पर भी जब उनके रोग दुर न हुये तो वह बहुत दुखी 
हुये । ऐसी अवस्था में उनको कई रोगियों से पता चला कि रोगी के 
अपने मूत्र से उसके अनेक रोग दूर किये जा सकते हैं। मरता क्यान 
करता । उन्होंने अपना मूत्र पीकर तथा अपने शरीर पर मूत्र की मालिश 
करके और उपवास रखकर अपने भयानक रोगों को दूर कर लिया। 
स्वमूत्र से न केवल उनके रोग ही दूर हुये बल्कि उनका स्वास्थ्य पहले 
से बहुत अच्छा हो गया और ag ताकतवर और जवान बन गए। तब 
उन्होंने मूत्र चिकित्सा से ब्रिटेन ate gat देशों के हजारों असाध्य और 
जटिल रोगियों को रोग मुकत कर लिया और ऐसे ,रोगी जिनको बड़े 
बड़े डाक्टर तक जवाब दे चुके थे और जिनके बचने तक की आशान 
थी । केवल मूत्र चिकित्सा से दोबारा स्वस्थ और शक्तिशाली बन गये ॥ 
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आप इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य के मूत्र से अनेक रोगों को दूर 
किया जा सकता है | द 

मूत्र में कई ऐसे गुप्त अंश तथा पदार्थ हूँ जो मनुष्य शरीर के 
अन्दर विषैले दोषों को निकालकर तमाम शरीर के अ'गों और 
सैलों को दोब्रारा निरोग, ताकतवर और जवान बनाना शुरू कर 
देते हुँ । 

इस पुस्तक में मनुष्य मूत्र से अनेक भयानक रोग दूर करने और 
बड़े २ असाध्य रोगों की चिकित्सा का पुरा वृतान्त और ब्रिटेन, भारत 
और संसार के सैकड़ों रोगियों, डाकटरों के अनुभव और रोगों से वचने 
के वृतान्त विस्तार से लिख दिये गये हैं। जो केवल मूत्र चिकित्सा से 
बिना कुछ खर्च किये भयानक असाध्य रोगों से बच गये । 

मूत्र चिकित्सा पर एक पेसा भी. खचं नहीं होता। इससे आप 
रोगियों का कायाकल्प करके बिना खर्च उनको स्वस्थ बना सकते हैं । 
रोगी स्वयं अपनी चिकित्सा भी कर सकता है । आशा है हिन्दी पढ़े 
लिखे चिकित्सक हमारी दूसरी पुस्तकों की भांति इस पुस्तक से भी 


अधिक लाभ उठायेंगे और असाध्य रोगियों को स्वस्थ बना कर देश की 
सेवा कर सकगे। 


लेखक 
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मूत्र क्या है O 
आटो थैरापी (आत्म चिकित्सा) से बड़े वड़ो रोग दूर हो सेकते है ७ 
मूत्र चिकित्सा पर चिकित्सकों और महान व्यक्तियों के अनुभव १० 


गाय के मूत्र रो चिकित्सा १५ 
मूत्र के लवण और उनके रोग निवारक गुण १६ _ 
प्राकृतिक चिकित्सक श्री ओलिवर वारनाक के मूत्र चिकित्सा 

पर agaa १७ 
दिल के रोगों का मूत्र से वना इन्जेक्शन १८ 
प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक आमे स्ट्रांग की आपबीती और 

afer थैरापी पर अनुभव ge 
qa चिकित्सा से स्वस्थ होने वाले रोगियों का वृतान्त २१ 
Bear और रसूलिथां दूर हो गई २१ 
भयानक अंड शोथ दूर होने के चमत्कार २३ 
मरने से बच गया २४ 
भयानक वृक्क रोग को आराम २५ 
प्रास्टेट ग्लेण्ड बढ़ जाने से मूत्र वन्द हो जाना २६ 
Jat निकालने की जरूरत न पड़ी : २७ 
मैन्ग्रीन और अंग मुर्दा हो जाना २७ 
टांग कटने से बच गई २८ 
मलेरिया और दूसरे ज्वर २९ 
चम्बल, आतशक सुजाक § ३० 
पक्षापात का रोगी मरने से बच गया ३० 
सन्धि शोथ, जोड़ों का दर्द और शोथ 3 ३१ 
बाल गिर जाना (गंजापन) ३१ 
१५ दिन तक प्रदर आता रहा ३१ 
हृदय रोग को आराम . ३२ 
सोतियाबिन्द उतर गया ३२ 
फेफड़ों तथा वायु प्रणालियों का दमा . ३३ 
गोली व आग से जल जाने के घाव ३३ 
फटा मांस जुड़ गया ३४ 
अमेरीकी डाक्टर के अनुभव ३४ 
मोटापा दूर हो गया ३४ 
मपढ़ों से पीप और रक्‍त निकलने को आराम : ३५ 
qig रोग (पीलिया यरकान) ea 
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सर्दी-जुकाम की चिकित्सा 

ल्यूकेमिया रोग को आराम 

सूत्र से पशु रोगों की चिकित्सा 

मूत्र की मालिश और गद्दी रखने की चिकित्सा 

स्वमूत्र रोगों से कंसे दूर करता है 
योगियों और तन्त्र विद्या के विशेषज्ञों के 'शिवाम्भू कल्प' से रोग 
की चिकित्सा और आयु बढ़ाने के गुप्त भेद 

भारत में स्वमून्त्र से चिकित्सा करने वाले महान नेता 

भयंकर विषों में स्वमूत्र का प्रयोग 

दिल को ताकतवर बनाने के लिए स्वमूत्र 

श्ुटनों का १२ वपं पुराना दर्द और शोथ दूर हो गया 

यकृत के भयानक सिरीसिस को आराम 

येट का कैन्सर बिना आपरेशन ठीक 

गर्भाशय का कँन्सर 

क्षय रोग पर अनुभव 

फेफड़ों का क्षय रोग 

कन्ठमाला की गिल्टियां 

कान के रोग 


qiqa 

सांप का विष 

कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा 
हाई ब्लड प्रशर 

लो ब्लड प्रेशर पर अनुभव 

पाचनांगों के रोग 

प्राचीनकाल में मूत्र का प्रयोग 

स्वमृत्र प्राकृतिक चिकित्सा है 
चिकित्सक और रोगी मूत्र चिकित्सा कैसे शुरू करें 
स्वमृत्र चिकित्सा में उपवास की जरूरत 
उपवास रखने की नई चिकित्सा विधि 


उपवास तोड़ने पर सावधानियां 

मूत्र चिकित्सा के समय के कष्ट और लक्षण 
बाहरी रोगों में मूत्र उपचार 

रूका मूत्र जारी करने की विधि 
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मूत्र (Urine) वह तरल है जो वृषक शरीर के पानी तथा तरल 
को छानकर रक्त से पृथक कर देता है। मुत्र वृक्‍कों से रिसकर मूत्राशय 
(Bladder) में जमा हो जाता और मूत्राशय में भर जाने पर मुत्र- 
प्रणाली से शरीर से वाहर निकल जाता है। स्वस्थ अवस्था में सूत्र का 
रंग अम्दर जैसा अर्थात गेहूं के भूसे के रंग का मामूली पीला होता है। 
मूत्र की प्रतिक्रिया मामूली अम्लीय होती है। उससे विशेष प्रकार की 
यू आती, स्वाद मामूली कड़वा, नमकीन होता है। स्वस्थ वयस्क 
मनुष्य २४ घन्टों में तीन पिन्ट (१२ सौ से १६ सौ मिलीलिटर== 
१% लिटर के लगभग) मूत्र करता है। मूत्र की स्पेसीफिक ग्रेविठी 
(घनत्व) १.२४ (१.००५ से १.०३०) होती है। एक हजार भाग 
स्वस्थ मूत्र में ६६० भाग पानी और ४० भाग ठोस पदार्थं होते हैं, 
जिनमें यूरिया (Urea) १.३ भाग, सोडियम क्लोराइड ११ भाग, 
कासफोरिक एसिड २.३ भाग, सल्फ्यूरिक एसिड १.३ भाग, यूरिक 
एसिड ०.५ भाग होता है | इसके अतिरिक्त कई और भी अश होते 
हैं। शरीर में रोग या असाधारण अवस्था में मूत्र में ऐसीटोन' 
एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमोज, पित्त (बाईल), र्त, सस्टाइन, रलूकोज, 
हेमोग्लोबिन, चर्बी, पस (पीप), शुक्रकीट, म्यूकस, कास्ट और कई दूसरे 


"gard भो आने लग जाते हैं । 


आटो थेरापी (आस्म चिकित्सा) से बड़े बड़े 
रोग दूर हो सकते हैं 


्यूयाकं (अमेरिका) के प्रसिद्ध डाक्टर चार्ल्स डुन्कन एम० डी० 
ने वर्षों के अनुभवों के वाद बीसवीं सदी के शुरूमें (Auto Therapy) 
शरीर के तरलों से स्व निकिंत्सा नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने 
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लिखा कि प्रकृति ने हर जीव के शरीर में रोगों को दूर करने की 
जबरदस्त शबितयां दी हैं। शरीर की यह शवितयां भीतरी और बाहरी 
-रोगों को स्त्रयं दूर कर देती हैं । सीरम आर वैबसीनों के इन्जेवशनों 
की भांति शरीर के भीतरी तरलों से मनुष्य के वड़े बड़े रोग दूर 
हो जाते हैं । शरीर रोगों को दूर करने के लिए स्वयं बैवसीनों जैसे 
तरल पैदा करता है। आपने कुत्तों, बिल्लियों और दूसरे पशुओं को 
अपने घावों को चाटते देखा होगा । कुत्ता घाव को चाटकर घाव के 
कीटाणुओं और संक्रमण की कुछ मात्रा अपने शरीर में पहुंचा देता 
है जिससे यह संक्रमण उसके wa में मिलकर कीटाणुओं के विरोध 
में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करके बिना दवा घाव को भर देता. है। 
एक मनुष्य दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। घावों के रवत 
और पीप का संक्रमण उसके तमाम रवत और शरीर में चला गया था | 
डाक्टर डन्कन ने रोगी के घावों से Pus (पीप) की कुछ बूदें 
निकालकर रोगी के मुख में डाल दीं? पीप रोगी के रक्‍त और शरीर 
में मिलकर संक्रमण के विरुद्ध सीरम और वैक्सीन की भांति काम 
करने लग गई और दो दिन में रोगी के घावों से पीप आनी विल्कुल 
यन्द हो गई, उसकी भूख बहुत बढ़ गई, उसका संक्रामक ज्वर 
उतरकर टैम्परेचर नार्मल हो गया । उसके कष्ट और रोग दूर हो गये । 
इसके वाद डाक्टर डन्कन ने इन्फैक्शन (संक्रमण) के तीन भयानक 
रोगियों की इसी प्रकार चिकित्सा करके उनको बचा लिया । इसके वाद 
उन्होंने सैकड़ों रोगियों के शरीर से पीप, मूत्र या दूषित तरल की कुछ 
बूदें लेकर उनको फलों के रस, डिस्ट्ल्ड वाटर या मिल्क शुगर में 
मिलाकर दवा बनाकर रोगियों को मुख द्वारा देकर उनंको कोई दुसरी 
दवा खिलाये बिना मरने से बचा लिया, जो रोगी अपने शरीर की पीप 
मुख द्वारा खाने से घृणा करते थे । डाक्टर डन्कन उनको वाटर फार 
इन्जेकशन में पस मिलाकर उसका इन्जेकशन लगा देते थे । 
` डा० डन्कन ने कुत्ते के घाव को चाटने और घाव के कीटाणु मुख 
से शरीर में पहुंचाकर घाव के विरोध में शक्ति और घाव भरने के 
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सिद्धान्त को सामने रखकर एक दूसरे FT जिसके पांव में बहुत वड़ा 
घाव था। उस पर एन्टी सँप्टिक दवायें लगाकर पट्टी बांध दी ताकि 
कुत्ता घाव को चाट न सके । इससे ga के घाव में ३ सप्ताह ï 
इन्फैक्शन पैदा होकर उसके तमाम शरीर में उसका विष फैल गया और 
कुत्ता मरने लग गया । उसने खाना पीना छोड़ दिया । उसकी आंखों में 
चमक न रही और न ही वह शरीर को हिला सकता था । टांग घाव के 
कारण बहुत सूज गई थी और उसमें बहुत पीप पड़ चुकी थी । डा० 
डन्कन ने कुत्ते के घाव से तीन ge पीप निकालकर कुत्ते का मुह 
खोलकर उसके गले में टपका दीं । पस टपकाते ही मरने वाले कुत्ते ने 
पस को चाटना शुरू कर दिया | तव डावटर महोदय ने कुत्ते के घांव 
की वाकी पीप सिरिज में खींचकर सुरक्षित रख ली ताकि बाद में उससे 
कुत्ते की चिकित्सा कर सके । ३ बूंद पस और कोटाणु के रक्त में 
पहुंच जाने पर उसके बिरोधी प्रभाव से २४ घन्टों में ही कुत्ते के घाव 
की बाकी बची पीप खुष्क हो गई | तब डाक्टर ने सुरक्षित पीप सें तीन 
और बूदें कुत्ते के गले में डाल दीं। ३६ qA में ही उस गले सड़े 
बदबूदार घाव में नई aa पैदा हाने लग गई और घाव बड़ी शीघ्रता 
से भरने लग गया | एक सप्ताह तक कुत्ते को घाव की पीप की ३ वूद 
खिलाते रहने से मरने वाला कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ हो गया और उसका 
घाव बिना दवायें लगाये भर गया । 

रोगियों के शरीर से कीटाणु विरोधी पदार्थ की न्यून से न्यू 
मात्रा में लेकर डा० डन्कन और अमेरिका के दूसरे बड़े वड़ डाक्टरों ने 
सुजाक, एपेत्डीसाईटिस, श्वेत प्रदर, न्यूमोनिया, ब्रोंकाईटिस, टान्सिल 
शोथ, हें फींवर, दमा, गर्भाशय से रकत आना, प्रसूत ज्वर और 
दूसरे कई प्रकार के रोगों में ग्रस्त सैकड़ों रोगियों को स्वस्थ वचा 
लिया । j 

डाक्टर डन्कन ने आटो थैरापी से स्वस्थ सैकड़ों रोगि? के 
वृतान्त अमेरिका की ७६ से भी अधिक चिकित्सा सम्बन्धी पत्रिकाओं 
में प्रकाशित कराये। उन लेखों को पढ़कर अमेरिका के सैकड़ों 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshgij Research Academy 


चिकित्सकों ने अपने हजारों रोगियों के शरीर का दूषित तरल लेकर 
उनकी त्रिकित्सा करके उनको स्वस्थ बना लिया। एक डाक्टर ने 
"लिखा कि मैंने आटो थैरापी से Pericarditis (हृदय के बाहरी पर्दा 
की शोथ) का एक रोगी जिसके प्रभाव से उसकी कलाई में 
सन्धि शोथ हो गया था यह दोनों रोग केवल तीन दिन में ठीक कर 
लिये । 
एक दूसरे डावटर ने इस विधि से सुजाक और पीप वाले सैकड़ों 
रोगियों को स्वस्थ वना लिया । डा० डुन्कन और अमेरिका के दूसरे 
STENT के इन अनुभवों पर अग्रेजी में एक पुस्तक प्रकाशित की गई 
जिसमें सैकड़ों रोगियों का वृतान्त लिखा गया है। 
रोगी की दूषित पीप के अतिरिक्त sto डुन्कन ने रोगियों का मूत्र 
उनको पिलाकर उनके बड़े बड़े भयानक और असाध्य रोग तक दूर 
कर लिये और मौत के मुह में पहुंचे रोगियों तक को मरने से बचा 
लिया । डा० डुन्कन ने इस पुस्तक में पुरे एक अध्याय में मूत्र से स्वस्थ 
रोगियों के वृताम्त लिखे। इस पुस्तक को पढ़कर अमेरिका और दूसरे 
, सभ्य देशों के चिकित्सक तथा रोगी अपने मूत्र को पीकर बड़े बड़े रोग. 


दूर करने पर अनुभव करने लगे जिनका वृतान्त इस पुस्तक में विस्तार 
से लिखा जा रहा है। 


मूत्र चिकित्सा पर चिकित्सकों ओर 
महान saadi के अनुभव 


प्राचीनकाल के चिकित्सक मूत्र से चिकित्सा करने का बहुत 
ज्ञान रखते थे। वैद्यक निषण्टु में विभिन्न दवाओं के गुण और लाभ 
लिखे गये हैं। इन पुस्तकों के पूरे एक अध्याग्र में विभिन्न पशुओं के 
मूत्र के गुण और लाभ लिखे गये G1 गाय के मूत्र से ग्रामों में 
बीसियों रोगों को टूर करने के लिए गौ qt का प्रयोग किया जाता 
है। जहां भारत में प्राचीनकाल में मूत्र से चिकित्सा की जाती. 
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थी । रोम जो आज से दो हजार वषं पूर्व संसार का वड़ा शक्तिशाली 
देश माना जाता था । २१०० वं पूर्व प्रसिद्ध रोमन चिकित्सक तथा 
लेखक Pliny (प्लीनी) ने लिखा कि मूत्र में जली हुई सीप 
मिलाकर प्रयोग कराने से बड़े-बड़े फोड़, उभार, रसूलियां जिनसे 
वर्षों से पीप आ रही हो और बन्द न होती हो । इस थोग से आराम 
आ जाता है । ऐसे फोड़े जिनकी पीप और तरल से आसपास का चर्म 
for और जल जाये, आग से जले घाव, विषैले जन्तुओं के घाव, 
गुदा और मलाशय के रोग तक दूर हो जाते हैं। परन्तु प्लीनी लिखते 
हैं कि हर मनुष्य का अपना मूत्र ही उसके रोगों पर अधिक लाभ 
पहुंचाता है । 

प्राचीन अग्रेजी पुस्तक यूरोप में सन १६६५ में एक 
अंग्रेजी पुस्तक Salmons English Physician प्रकाशित की 
गई । इस पुस्तक के लेखक ने मूत्र से चिकित्सा पर इस प्रकार लिखा | 
मनुष्य और पशुओं का मूत्र कई रोगों की सफल दवा है। परन्तु 
मनुष्य मूत्र पशुओं के मूत्र से दवा के छप में अधिक गुणकारी है। 
मूत्र को रक्त का पानी कहा ज़ा सकता है । मर्द या स्त्री का मूत्र 
गर्म खुष्क है । इसको पिलाने से यक्त, तिल्ली के रोग, पित्ताशय की 
रुकावट, शरीर में पानी पड़ जाना, पांडू रोग, प्रदर रुक और बन्द 
हो जाना, प्लेग और हुर प्रकार के घातक ज्वर तक हूर हो जाते हैं । 
बाहरी रूप में इसको मलने से चर्म साफ और नर्म हो जाता है। 
मूत्र घावों को भरता, विषैले और तेज यन्त्रों से लगे घाव, अंगों का 
कांपना , सुन्न हो जाना, स्तायु का पक्षाघात और लकवा में मूत्र की 
मालिश करने से बहुत लाभ होता हैं। कपड़े को गद्दी मूत्र में 
गीली करके तिल्ली पर रखने से बढ़ी हुई तिल्‍्ली और तिल्ली के दर्द 
को आरामं आ जाता है | 


प्राचीन firu जठारहवीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध डेन्टिस्ट 
Fanchard जिसने दाँतों की चिकित्सा पर महत्वशाली खोज की । 
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अपने रोगियों को दांतों, मसूड़ों के रोगों में अपने मूत्र के गरारे करने 
की सलाह देते थे। (Devils, Drugs and Doctor लेखक Dr. 
Haggard M. D.) 


शताब्दियों पहले के प्रसिद्ध व्यक्ति (Benvenuto 
Cellini) ने अपने जीवन चरित्र में लिखा क्रि एक भयानक खूनी लड़ाई 
में मै बुरी तरह घायल हो गया तो मैंने कोई दवा न मिलने पर अपने 
घाव अपने मूत्र से धोये | उसने यह नहीं लिखा fs इससे बुरे परिणाम 
निकले । इसका यह अर्थ है कि मूत्र से धोने पर उसको लाभ हुआ 
होगा । 

setadi शताब्दी के आरम्भ में यूरोप में एक अग्रेजी 
पुस्तक One Thousand Notable Things ¥ मूत्र से चिकित्सा 
के बारे में इस प्रकार लिब्रा गया। शरीर के भीतरी और बाहरी 
रोगों को दुर करने के लिए प्रात: समय अपना मूत्र ९ दिन तक 
पीते रहने से स्कीं (Scurvy) जैसा भयानक रोग दूर हो जाता 
है। इस रोग में शरीर में विटामिन सी की aga अधिक कमी 
हो जाने से रोगी के मसूड़ों और दूसरे अंगों से रक्त आने लग 
जाता, सख्त थकावट, रक्तयुक्त छोटे छोटे धब्बे चर्म पर निकल 
आते हैं। मूत्र पीने से मनुष्य में नई शक्ति और चुस्ती पैदा हो 
जाती, पीलिया रोग, शरीर और पेट में पानी पड़ जानेको आराम 
आ जाता है। कान धोने से कानों में आवाजें आना कम सुनाई देना 
बह्रापन भौर कान के दूसरे रोग, आंखें धोने ते थां के दर्द = 
ATH आ जाता और दृष्टि तेज हो जाती है। ताजा घाव भर जाते 
खुजली दूर हो जाती, मूत्र में कपड़े की गद्दी तर्‌ करके रखने से ब' ै 
सीर के मस्सों की दर्द और जलन दूर हो जाती है। 5 

aaka शताब्दी में एक विद्वान स्त्री Madame De— 


-Sevi ने मत्र पी rf 
gente रत पी और उससे रोगों की चिकित्सा करने पर लेख 
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१३ 


प्रोफेसर फे अनुभव 

प्रोफैसर Jean Rostande अपने एक आर्टीकल में लिखते 
है कि शरीर के कई बहुमूल्य हारमोन्ज, मर्दाना भ'गों के हारमोन्ज, 
वीर्यं और एड्रीनल ग्लैन्ड के हारमोन्ज get से छनकर मूत्र में 
मिलकर प्रतिदिन निकलते हैं । उनको पीलिया रोग हो गया । वह 
प्रतिदिन अपना मुत्र पीते रहे जिस! उनका यह रोग दूर हो गया । 
उन्होंने यूरिन थैरापी के बारे में काफी चिकित्सकों को बताया जिससे 
सन्‌ १८६०-७० में पांडू रोग के काफी रोगी मूत्र चिकित्सा से 
स्वस्थ बना लिये गये । 


लंदन के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक के अनभव 


लंदन के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक और राग विद्या के विशेषज्ञ 
श्री साईरिल स्काट जो बी०बी०सी० लंदन के टेलिविजन पर अपने गाने 
सुनाते हैं और जिनको प्राकृतिक चिकित्सा की अग्रेजी पुस्तकें तमाम 
ससार में विक रहीं हैं, अपनी पुस्तक Doctor, Diseases & Health 
मूत्र से स्वस्थ होने वालें रोगियों का वृतान्त इस प्रकार लिखते हैं । 

(१) मर्द आयु ३० वषं का मूत्राशय aga अधिक सूजा हुआ 
था। सख्त जलन होती, बार-बार मूत्र की इच्छा होती । उसको प्रातः 
समय चाय का एक चम्मच अपना मूत्र भोजन से आधे घन्टे पहले पीने 
को कहा गया । इस प्रकार मूत्र पीने से दो दिन में ही उसके मूत्राशय 
की शोथ और मूत्र कष्ट से आने का रोग दूर हो गय। | 

(२) मर्द आयु २३ वर्ष, दो सप्ताह से सुजाक में ग्रस्त था । 
उसका मूत्राशय सूज गया। मूत्र बन्द हो गया, मूत्राशय में सख्त 
दरदं होता | एक छोटा चम्मच प्रातः समय का मूत्र भोजन से आधे 

घन्टा पहले दिन में २--३ बार पीने से दो दिन में पूर्ण आराम आ 

गया | 

(३) एक बच्चा बड़ी आयु होने पर भी रात को बिस्तर में मूत्र कर 
देता, काफी दवायें देने पर भी आराम-न आया । उसको प्रातः समय का 
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अपना मूत्र एक छोटा चम्मच पिलाते रहने से उसका बिस्तर में मूत्र 
निकलने का रोग बिल्कुल दूर हो गया | 

(४) एक रोगी को मूत्र में शुगर (शक्कर) आती थी। डाक्टर 
उसका मूत्र टैस्ट करने के बहाने प्रतिदिन उसका मूत्र लेकर उसमें 
रंग मिलाकर और उसका स्वाद बदलकर उसको पिलाता रहता 
जिससे उसके मूत्र में शवकर आनी वन्द हो गई परन्तु रोगी को 
जब इस वात का पता लगा कि उसको मूत्र पिलाता जाता रहा है 
तो उसने मूत्र पीना बन्द कर दिया जिससे उसके ‘WA में दोबारा 
शूगर आने लग गई | 

प्रसिद्ध पर्वतारोही के अनुभव 

प्रसिद्ध पर्वतारोही श्री ata विलसन (Mourice Wilson) 
जो हिमालय की सबसे . ऊची चोटी माऊन्ट एवरेस्ट पर पहुंचा था 
और बहुत ही शक्तिशाली और साहसी पहाड़ों पर चढ़ने वाला था । 
पहाड़ों में अपनी शक्ति, साहस बनाये रखने और सख्त बर्फीली सदियों 
में कई रोगों से बचने के लिए मूत्र की बहुत प्रशंसा करता है । वह 
अपने शरीर को सुन्न होने से वचाने के लिए अपने मूत्र की शरीर 
पर मालिश किया करता और कमजोर होने से बचने के लिए अपना 
सुत्र पिया करता था । वह वर्षों तक तिब्बत और हिमालय के ऊचे 
पहाड़ों में रहा | उसने पहाड़ों में रहने वाले योगियों और तिब्बत के 
लामा की लम्बी आयु और स्वास्थ्य का कारण यह्‌ बताया कि ag 
अपना मूत्र पीते थे और मूत्र के प्रयोग से ही वह बर्फ में रह सकते थे } 


शिकागो के डाक्टर डीचमेन के अनुभव 


.... शिकागो के प्रसिद्ध होमियोपैथिक डाक्टर Stat (Deachman) 
की राय है कि रोगी को पानी या किसी दूसरे तरल में मूत्र मिलाकर 
जिससे उसको पता न चले कि उसक्रो मूत्र दिया जा रहा है, देने की 
बजाय उसको होमियोपैथिक रूप में विभिन्‍न शक्तियों में तैयार करकेः 
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देने से उसकी अल्प मात्रा भी अधिक लाभ पहुंचाती है । एक स्त्री आयु 
४० ag जिसको एक वर्ष से बहुत अधिक स्नायु दुबंलता का रोग था, 
qa कभी रुक जाता कभी थोड़ा आता, चेहरे में स्नायु शूल, अजीर्ण का 
रोग था । योग्य से योग्य एलोपैथिक डाक्टरों की दवाओं से भी लाभ न 
हुआ | उसको उसके अपने मूत्र का १००० सी० Mo का डाईल्यूशन 
बनाकर देते रहने से कुछ ही दिनों में उसके तमाम रोग दूर हो गए। 
कई रोगी किसी भी अवस्था में मूत्र पीने को तैयार नहीं होते परन्तु एक 
qa मूत्र १००० भाग डिस्टिलड वाटर में मिला और ३०-४० बार 
जोर से हिला देने पर हर रोगी को सुगमता से पिलाया जा सकता R l 


गाय कें मूत्र से चिकित्सा 


भारत में देहातों के रहने वाले और खानाबदोश लोग जो अपना 
पेट पालने के लिए देश के विभिन्न नगरों और राज्यों में जा और फिर 
फिरकर अपना जीवन व्यतीत करते F । ब्रीमार हो जाने पर गाय का 
मूत्र पीकर बड़ बड़े भयानक रोग दूर कर लेते हैं । यह लोग वृककों के 
भयानक रोग ब्राईट्स डीजीज, शरीर के विभिन्न अंगों में. पानी पड़ 
जाने और सूजन आ जाने पर रोगी को गाय का मूत्र पिलाते हैं। गाय 
के मूत्र से चिकित्सा करने की विधि न केवल भारत के विभिन्न राज्यों 
में प्रचलित है, afer ब्रिटेन में भी लोग गाय का मूत्र पीकर रोगों की 
चिकित्सा करते हैं। डोरसैट Darset (ब्रिटेन) के रहने वाले एक 
किसान को २० वर्ष की आयु में छाती और गले में रोग हो गया जिससे 
वह aga चिन्तित रहता था । उसको किसी खानाबदोश ने गाय का 
मुत्र पीने की सलाह दी जिसको पीकर वह छाती के इन रोगों से बच 
गया । उसको गाय के मूत्र पीते रहने से इतनी शक्ति प्राप्ति हुई कि 
बह्‌ साठ साल की आयु हो जाने पर ४ पिन्ट गाय का मूत्र पी जाया 
करता था | ८० वर्ष की आयु हो जाने पर भी वह अकड़कर लाठी कीः 


भांति सीधा चलता था । 
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मूत्र के लवण ओर उनके रोग निवारक शण 


मूत्र में कई उड़ जाने वाले Volatile साल्ट्स (लवण) होते हैं 

जो तेजाबों को अपने में घोलकर कई रोगों को दूर कर देते हैं। यह 
लवण वृक्‍कों की रुकावटों, दोषों तथा गर्भाशय दोषों को दूर कर देते 

हैं । यह साल्टस रक्त के विषैले दोषों (Toxins) और शरीर के भीतरी 
तरलों को साफ करते Fl यह लवण लंगड़ापन, स्नायु का पक्षाघात, 

आधे सिर का ददं (Migraine), सन्यास (Coma), मांसपेशियों की 

trod, मिर्गी, सिर चकराना, जोड़ों की शोथ और पत्थरा जाना, अधिक 

चिन्ता, दुख और गम से पैदा होने वाले रोगों को दूर कर देते हैं। 

शरीर के किसी अग का सुनन (संज्ञाहीन) और बेकार हो जाना, सर्दी 

और तरल की अधिकता से पैदा सिर, मस्तिष्क, स्नायु, गर्भाशय और 

जोड़ों के रोगों को दूर करते, शरीर से रेत और पत्थरी को निकालते 

` हैं। यह लवण मूत्र रुक जाने, बन्द हो जाने, ददं से आने में रामबाण है । 


श्री चेक्सटर के अनुभव 


प्रसिद्ध अंग्रेज श्री W.H. Baxter J ९. ने मूत्र की चिकित्सा का 
“बहुत प्रचार किय( और मूत्र से चिकित्सा पर कई ट्रैक्ट प्रकाशित करके 
बांटे | वह स्वयं अपना मूत्र पीते थे । उनको कैन्सर की रसूली हो गई 
थी जिस पर मूत्र की गद्दी बार बार रखकर दूर कर ली । उनकी राय 
थी कि सूत्र तीब्र कीटाणुनाशक है इसको पीने और रोगग्रस्त स्थान 
'पर मालिश करने से काफी रोग दूर किये जा सकते हैं । 


लंदन के प्रसिद्ध डाक्टर की राय--ब्रिंटेत के संसार प्रसिद्ध 
डाक्टर Sir Arbuthnot 1,818 ने न्यू हैल्थ मैगजीन अगस्त १६३३ 
में एक लेख प्रकाशित कराया जिसका शीर्षक Water Drinkers and 


Health (मुत्र पीने वाले और स्वास्थ्य) था जिसमें मूत्र पीने से रोग 
दूर करने और स्वास्थ्य भाप्त करने पर विस्तार से लिखा गया है। 
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डाक्टर पी० डी० देसाई एक क्वालीफाइड एलोपैथिक 
डाक्टर हैं। आप भी मूत्र से चिकित्सा का प्रचार कर रहे हैं। आप 
बुलसर, बम्बई और पूना तीन नगरों में प्रेक्टिस करते हैं । 


प्राकृतिक चिकित्सक श्री ओलिवर वारनाक के 
पूत्र चिकित्सा पर अनुभव 


श्री Oliver Warnock Fielden हैरो ब्रिटेन के निवासी थे। 
उनको मूत्र चिकित्सा में बहुत श्रद्धा थी । वह प्रसिद्ध अग्रेजी पत्रिका 
नेचरोपैथ (Naturopath) में मृत्र चिकित्सा पर लेख प्रकाशित किया 
करते थे। यहां उनके कुछ रोगियों का संक्षेप में वृतान्त लिखा जाता 
है | 

(१) स्त्री arg ४० वर्ष की थाईराइड Wis में पिछले १५ वर्ष 
से बहुत अधिक हारमोन पैदा होता था । उसको पुराना जुकाम भी रहता 
था | उसने थाईराग्रड Wes का आपरेशन भी कराया । सदियों में उस 
के हाथ पांव नीले, SS, सुन्न तथा काम करने के अयोग्य हो जाते, वह 
सख्त कमजोर और दुबली हो चुकी थी | डावटरों ने दोनों हाथ काट 
देने की राय दी । उस स्त्री के हाथों पर मुत्र में भीगी कपड़े की गहियां 
रखनी शुरू की गई और बार बार मूत्र पिलाया जाता रहा । तीन 
सप्ताह तक सूत्र चिकित्सा से उसके निर्जीव और वेकार हाथों में 
जान पड़ गई तथा स्त्री अपने हाथों से काम करने तथा बुनने के योग्य 
हो गई | 

(२) एक स्त्री के वाजू पर उभार निकल आया जो बढ़ता जा रहा 
थ। । उसमें ददे होता | काफी दवायें मलने और लगाने पर भी कोई 
लाभ न हुआ | कुछ सप्ताह तक मूत्र को गहियां रखने से उभार बिल्कुल 
दूर हो गया | 

(३) इसी स्त्री के चेहरे पर एक बहुत मोटा AEM था । जो बहुत 
बुरा दिखाई देता था मूत्र की गद्दी रखते रहने से पहले तो छोटा हो 
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गया और बाद में बिल्कुल समाप्त हो गया । 

(४) रोगी आयु ३७ वषं, वायु प्रणालियों और फेफड़ों के श्वास 
रोग (दमा) के कारण उसको नेवी (समुद्री) मुलाजमत से निकाल 
दिया गया । उसको पिछले १४ वषं से दमा का रोग था । समुद्र में रात 
दिन रहते रहने से उसका दमा बढ़ता गया | उसको रात को ३-४ बार 
दमा के दौरे पड़ने और सांस रुक जाने के कारण नाक में दवायें fog- 
कनी पड़तीं । तंग आकर उसने उपवास रखकर मूत्र और ताजा पानी 
पीना शुरू कर दिया । ३-४ मास तक इस चिकित्सा से Sas दमा को 
पूर्ण आराम आ गया और उसने दवायें खानी छोड़ दी । बार वार मूत्र. 
पीते रहने से उसके फेफड़ों से जमी हुई बलगम के टुकड़े निकलते । 
एक दिन जमी हुई बलगम का एक बहुत बड़ा गोला उसके मुख से 
निकला, जिसके बाद उसको दमा का दौरा कभी न हुआ । जहां पहले 
थोड़ा सा चलने पर उसका सांस फूल जाता था अव वह पहाड़ों पर 
चढ़ता और उसका सांस न फूलता । 


(५) एक रोगी का हृदय रोगग्रस्त था । दिल ठीक काम न करने 
के कारण उसके विभिन्न अंगों में पानी पड़ चुका था और पेट, टांगों 
तथा दूसरे अ'गों पर सूजन आ चुकी थी । दिल" फैलकर बड़ा हो चुका 
था | डाक्टरों की राय थी कि रोगी एक महीने में मर जायेगा । उसको 
मुत्र और ताजा पानी पिलाकर उपवास रखवाया गया। उपवास से 
रोगी का वजन बहुत गिर गया परन्तु ६ सप्ताह में उसके दिल के रोग 
बिल्कुल टूर हो गये । सिगरेट बहुत अधिक पीने पर भी वह हृदय के 
इन भयानक रोगों से वच गया और पूर्ण रूप में स्वस्थ हो गया । 

श्री ओलिवर वारनाक फीलडन की राय है कि मूत्र में सैक्स 
Ties के हारमोन और कई दूसरे पदार्थ होते हैं। इसलिए मूत्र पीते 
रहने से उनके प्रभाव से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। उनका कहना 
है कि काफी समय तक काफी मात्रा में मुत्र पीते रहने से निर्जीव मुर्दा 
अंगों में जान पड़ जाती और वह काम करने के योग्य हो जाते हैं। 
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दिल के रोगों का मूत्र से वना इन्जेबशन 

अमेरिका के प्रसिद्ध डाक्टर मोरेस एस माजेल जो कुछ वर्ष पुर्व 
भारत में आये थे, ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि मनुष्य के'मृत्र से 
वनाई हुई दवाई बहुत अधिक और असाध्य अवस्था तक बढ़े हुए हृदय 
रोगों को सफल चिकित्सा है। डावटर मोरेस शिकागो में एगवाटर . 
हास्पिटल के डाक्टर और चीफ सर्जन हैं, उन्होने वम्बई के पत्रकारों को 
बताया कि मूत्र से बनी यह दवा co प्रतिशत रोगियों में रामबाण 
सिद्ध हुई है । यह दवा बिल्कुल हानिरहित है और रोगी पर इसके कोई 
बुरे प्रभाव नहीं पड़ते । यह दवा मर्द के मूत्र को साफ और शुद्ध करके 
बनाई गई है। संसार के वड़ो २ चिकित्सकों को इस बात का ज्ञान है 
कि मनुष्य का सूत्र शरीर के हर भाग के रक्त के कणों को साफ कर 
सकता है । इस दवा में वाटर फार इन्जेकशन मिलाकर इसका इन्जेक्शन 
लगाया जाता है । रोगी के दिल फेल होने, उसमें दर्द होने या रक्‍त का 
सुद्दा बन जाने पर ६ मिनट के अन्दर इस दवा का इन्ट्रावेनस इन्जेकशन 
लगा दिया जाये तो रोगी ४८ घन्टे के अन्दर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता 
है। इस दवा का ATT Urokinas रखा गया है। अमेरिका में मूत्र से 


बने इन्जेक्शन का मूल्य ३००० डालर है । परन्तु Ag दवा अधिक मात्रा 
में बनाने पर २० ड'लर (१४० रुपया) में वेची जा सकेगी । 


SOLS SREB SSIS es ae 12102, 


प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक श्री आसे स्ट्रांग 
की आपबीती ओर यूरिन थेरापी पर 
अनुभव 


इ'गलैन्ड के मिस्टर जान डब्ल्यू आमं स्ट्रांग लिखते हैं--मैं 
बचपन में कई रोगों से ग्रस्त था। ३४ वर्ष की आगु में मुझे चार 
बड़े डाक्टरों ने निरीक्षण किया और फेफड़ों में क्षय रोग होने के 
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कारण डर्बी स्कीम में शामिल होने से फेल कर दिया। एक दूसरे 
डाक्टर ने छाती में पुराने जुकाम का रेशा जमा होने का कारण बताया 
और खुली वायु, धूप में रहने, शक्तिशाली भोजन खाने की राय दी 
जिससे मेरा स्वास्थ्य पहले से अच्छा तो हुआ परन्तु रोग दूर न हुआ। 
एक gat चिकित्सक ने दोनों फेफड़ों में क्षय रोग वताया और खांड 
तथा निशास्ता वाले भोजन अधिक खाने की राय दी। इस प्रकार के 
भोजन अधिक खाते रहने से मुझे मधुमेह रोग हो गया, मूत्र में शवकर 
(शूगर) आने लग गई । मेरी स्नायु बहुत कमजोर तथा चिड्चिड़ापन 
के लक्षण पैदा हो गये, लंगड़ी का दर्द (गृद्धसी), जुकाम और कई दूसरे 
“रोग हो गये । बड़े बड़े डाक्टरों से चिकित्सा करवाई परन्तु आराम 
न आया | एक डाक्टर ने मेरे मूत्रे का निरीक्षण करके क्षय रोग वताया 
और कहा मेरी पेन्क्रियास ग्लैंड घुलती जा रही है। मेरा स्वास्थ्य दिन 
प्रतिदिन विगड़ता चला गया । मैं सख्त दुखी रहने लग गया और तंग 
आकर अन्त में ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे मेरे रोग दूर हो 
जायें । इन दिनों मुझे पता चला कि एक लड़की को डिप्थेरिया रोग 
था । उसका बाप उसको अपना मूत्र तीन दिन तक पिलाता रहा जिससे 
लड़की विल्कुल स्वस्थ हो गई। मैंने तंग आकर सोच लिया कि इन 
रोगों से बचने के लिए मूत्र से अपनी चिकित्सा करू । मैंने भोजन खाना 
बन्द कर दिया । ४५ दिन तक केवल पानी और अपना मूत्र ही पीता 
रहा और अपने शरीर पर मूत्र की मालिश करता रहा । ४५ दिन तक 
इस उपवास से मेरे तमाम रोग दूर हो गये । ४५ दिन वाद मैंने फलों 
'का रस पीना शुरू किया, वाद में सब्जियों का रस और धीरे धीरे दूसरे 
'प्राकृतिक भोजन, het और सब्जियां खानी शुरू ati इस चिकित्सा 
से मेरी काया पलट गई तमाम रोग दूर हो गये । मुझ में नई शक्ति 
और epia पदा हो गई । मैं पहले हड्डियों का पिंजर था परन्तु, अब 
मेरा वजन १४० पौंड हो चुका था । मेरा चमं मुलायम और जवान 
लड़की को भांति सुन्दर निकल आया था और मैं अपनी आयुको 
देखते हुए ११ वषं कम आयु का दिखाई देता था। उस समय मेरी 
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आयु ३६ वर्ष की थी । इस चिकित्सा से ६० वर्ष तक मुझे कोई रोग 
न हुआ और मैं ताकतवर, जवान और स्वस्थ बना रहा। मूत्र से 
स्वास्थ्य प्राप्त करने के वाद मैंने सैंकड़ों रोगी जिनके बचने तक की 
आशा न थी और जिनको बड़े बड़े डाक्टरों तक ने जवाव दे दिया 
था । दोबारा स्वस्थ और ताकतवर बना लिया । सैकड़ों रोगियों को 
मूत्र चिकित्सा से स्वस्थ बनने के बाद श्री आर्म स्ट्रांग ने अग्रेजी में 
अपने अनुभव एक पुस्तक के रूप में छपवाये । लंदन में उनकी पुस्तक 
Water of Life (जीवन का पानी) के नाम से कई बार छपकर 
संसार के तमाम देशों में बिक रही है। श्री आर्म स्ट्रांग ने मूत्र से रोग 
दूर करने के अनुभव इ'गलैन्ड और अमेरिका के बड़े बड़े डाक्टरों 
को भेजे। कई डाकटरों ने मूत्र से अपने रोगियों को स्वस्थ बनाया 
श्री आमं स्ट्रांग ने यूरिन थैरापी से सैंकड़ों रोगियों को मरने से बचा 
लिया। उनमें कुछ रोगियों का वृतान्त संक्षेप में लिखा जाता है। 


fy 5 
सूत्र चिकित्सा से स्वस्थ होने वाले 
रोगियों का दृतान्त 
मूत्र चिकित्सा से श्री आर्मस्ट्रांग ने ब्रिटेन और दूसरे देशों के 
हजारों असाध्य और मरने वाले रोगी तक स्वस्थ बना लियें । अब श्री 
आमे स्ट्रांग के कुछ रोगियों का वृतान्त लिखा जाता है जिनके असाध्य 


रोग मूत्र चिकित्सा से दूर हो गये और जो इस चिकित्सा से मरने से 
बच गए। 


कॅन्सर ओर रसूलियां दूर हो गई' 


(१) स्त्री आयु ६० वषं के दोनों स्तनों में रसूलियां हो गई 
जिनके प्रभाव से स्त्री को दोनों Heal में सख्त ददै और सुइयां चुभती 
प्रतीत होतीं । एक योग्य सर्जन ने कैन्सर का रोग बताया और कहा कि 
दस दिन में स्त्री की Wa हो सकती है। स्त्री को उसका मूत्र और ताजा 
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यानी पिलाकर दस दिन तक उपवास रखवाया गया | इसके बाद उसको 
शक्ति देने के लिए फलों का रस और तरल भोजन दिये जाते रहे। 
इसके साथ ही उसको उसका मूत्र भी पिलाया जाता रहा। स्त्री का 
स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा हो गया, रसूली का दर्द और कष्ट तो दूर 
हो गये परन्तु रसूलियां न adi | वह स्त्री इस चिकित्सा के वाद ६ 
वर्ष तक जीवित रही । 

(२) सन १६२३ में एक ४० वर्षीय gadt पतली, रवत अल्पता 
ग्रस्त स्त्री के स्तन में मुर्गी के अन्डे के बरावर रसूली हो गई । उस समय 
के प्रसिद्ध सर्जन ने उसको कँसर बताया और आपरेशन की सलाह दी 
परन्तु स्त्री आपरेशन कराने पर तैयार न हुई मैंने उसको प्रतिदिन ताजा 
पानी और मूत्र पिलाने के सिवाय वाकी सव भोजन बन्द कर दिये। 
उसके शरीर पर दो घन्टे प्रतिदिन मूत्र की मालिश की जाती और मूत्र 
में कपड़ो की गद्दी तर करके स्तनों पर रखी जाती । दस दिन की इस 
चिकित्सा से रसूली बिल्कुल दूर हो गई। रक्त अल्पता को भी आराम 
आ गया | १२ दिन बाद जब उस स्त्री ने उसी सर्जन को अपने आपको 
निरीक्षण कराया तो स्तन में रसूली दूर हो जाने और स्त्री का स्वास्थ्य 
पहले से अच्छा होने पर वह बहुत चकित रह गया | 

(३) सन १६२५ की वात है। अधेड़ आयु की स्त्री की बगल के 
पास रसूली' निकल आई । दो सर्जनों ने आपरेशन की राय दी ! स्त्री 
की रसूली पर मूत्र की Tel रखी जाती रही और उसको ५ दिन तक 
पानी और मूत्र ही पिलाया जाता रहा । ५ दिनों में रसूली बिल्कुल दब 
गई । सर्जन ५ दिन में रसूली दब जाने पर चकित रह गए | 

(४) एक जवान स्त्री के स्तनों में रसूली थी। उपवास, ताजा 


पानी और मूत्र पीने तथा रसूली पर मूत्र की गंहियां रखने से चार दिन 
में रसूली का नामोनिशान भी न रहा । 


(९) ४५ वर्ष की स्त्री के बागे स्तन में रसूली निकल आई । दो 
चभ पुव दाय स्तन में रसूली निकली थी जिसको आपरेशन करके 
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निकाल दिया गया था। स्त्री aga मोटी थी । उसको १९ दिन तक 
ताजा पानी और मूत्र पिलाने के उपवास पर रखा गया । वाद में इस 
चिकित्सा के साथ फलों के रस भी पिलाये जाते Wl २८दिन में 
रसूली पूर्णं रूप में दब गई और स्त्री पहले से बहुत सुन्दर और ताकत- 
वर हो गई। 

(६) ६२ वषं की स्त्री को अन्तड़ियों में कैन्सर था और वह दिन 
प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी । डावटरों.ने उसको आपरेशन की 
सलाह दी । मूत्र पिलाते रहने से तीन सप्ताह में उसका कँसर दूर हो 
गया और वह 5४ वर्ष तक जीवित रही । 

(७) प्रसिद्ध सर्जन Rable Gliti ने सैकड़ों स्त्रियों का निरी- 
क्षण करने के वाद उनको स्तन का HAL या रसूली कहा और जिनको 
कैन्सर से बचाने के लिए उनके एक या दोनों स्तन आपरेशन से काट 
देने जरूरी थे । मूत्र चिकित्सा से ऐसी रोगी स्त्रियां)भी विना आपरेशन 
स्वस्थ वना ली गई और उनके स्तन कटने से बच गए। 

(८) एक स्त्री के वाजू पर एक नीली और कुरूप सी गुठली निकल 
आई जो कँन्सर की रसूली का रूप धारण करती जा रही थी। उस पर 
मूत्र की गही प्रतिदिन रखते रहने से तीन सप्ताह में छोटी होकर 
बिल्कुल दूर हो गई और उस स्थान का चर्म मखमल की भांति नरम 
'हो गया । 

. भयानक अंडशोथ दूर होने के चमत्कार 
वृषण (पुरुष अड) में शोथ (ओरकाईटिस Orchitis) हो जाने पर 
रोगी को सख्त दई होती है। यह रोग चोट, सोजाक, कनपेड़े 
आदि रोगों से हो जाता है।इस शोथ से अन्ड में घाव तक हो 

जाते हैं । i 
रोगी आयु १६ वर्ष को अंडशोथ हो गई उसको एक सप्ताह 
से सख्त कब्ज थी। वृक्क काम नहीं कर रहे थे । शरीर के एक 
ओर शोथ हो गई थी। वृषण टैनिस बाल के बरावर सूज कर 
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बड़े हो चुके थे। शोथ के कारण इन्ट्री की god भी सूजकरः 
१४ इन्च लम्बी और पैन्सिल की भांति कठोर तथा काले रंग की हो 
गई थी । सख्त दर्द और कष्ट के कारण रोगी बहुत रोता रहता ! उसने | 
तीन दिन से कुछ नहीं खाया था केवल पानी ही पीता, इस पर भी 
मूत्र न आता | उसको मूत्र न आने के कारण मैंने उसको अपना मूत्र 
पिलाया । मूत्र पिलाने के दो घण्टे वाद उसकी इन्ट्री की सुपारी ढीली हो 
गई ओर उसको वू'द Ta मूत्र आने लगा | जो रकत के रंग का कीचड़ 
भौर पिसी Se की गाद की भान्ति था। इस मूत्र को रोगी को पिला 
दिया गया। यह गन्दा मूत्र पीने के ४ घन्टे बाद रोगी को आधे लिटर 
से अधिक सख्त बदबूदार गाढ़ा मूत्र आया जो रोगी को पिलाया गया f 
दो घन्टे वाद उसको सख्त बदबूदार पाखाना बहुत अधिक मात्रा में 
आया ।.२७ वर्षो से मूत्र से चिकित्सा करने के समथ में मैंने इंतना 
गन्दा पाखाना तथा मूत्र कभी नहीं देखा है | रोगी जितना मूत्र करता 
वह उसको पिला दिया जाता । 

अन्डकोष शोथ के कारण रोगी अपने घुटने लम्बे नहीं कर सकता: 
था । परन्तु अव वह घुटने लम्वे करके लेटने लग गया । मूत्र पिलाने के 
४ घन्टे बाद रोगी के कष्ट घटने लग गए थे। उसके पेट, छाती, सिर 
पर बासी मूत्र में तर कपड़े की गहियां रखी गई जिससे उसको बार 
बार मूत्र आने लग गया जो रोगी को पिला दिया जाता । अब उसको 
पाखाना भी आने लग गया। चार दिन वाद उसको २? पिन्ट मूत्र 
आया । रोगी को वार २ उसका अपना मूत्र पिलाया जाता रहा। १७: 
दिन के उपवास के वाद उसको: संगतरे का रस भी पिलाना शुरू किया 
गया । बाद में दुध और दूसरे पेय पिलाने शुरू किये गये । २४ दिन के 
बाद वह काम करने के योग्य हो गया | वह ४० वर्ष तक अपना UT 
पीता रहा जिससे उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया । 


मरने से बच गया 


` ६ वष का पुरुष कई सरकारी अस्पतालों में दाखिल रहा, TST 
७ ७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
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रोग असाध्य होने के कारण उसको अस्पताल से निकाल दिया गया । 
डाक्टरों की राय थी कि उसको बचाया नहीं जा सकेता । किसी डाक्टर 
की facet दवा के प्रभाव से वह मृत्यु के समीप पहुंच चुका था, उसकी 
आंखें बहुत फैली हुई थीं | बीमारी से पहले उसकी सेहत बहुत अच्छी 
थी । परन्तु अब वह दुबला हो चुका था | उसको नसवार लेने की वर्षों 
से आदत थी । मूत्र पिलाने और ताजा पानी का उपवास शुरू करने पर 
उसको बताया गया कि यदि इस चिकित्सा से उसके कष्ट कुछ बढ़ जायें 
तो चिन्ता की जरूरत नहीं है । मूत्र चिकित्सा शुरू करने के तीसरे दिन 
उसको सख्त बदवूदार के आई और नाक से लेसदार तरल निकला परन्तु 
चिकित्सा जारी रखने पर सातवें दिन यह कष्ट स्वयं टूर हो गये । 
go दिन में उसके तमाम कष्ट दूर हो गये और वह मरने से वच 
गया । 


भयानक JFT रोग को आराम 


(१) ६० वर्ष की एक स्त्री जिसको डाक्टरों ने दो दिन में AT 
जाने को कहा था, को सांस बड़ी कठिनाई से आता, मूत्र बहुत कम 
और गाढ़ा आता, मूत्र में रक्त और पीप आने का संदेह भी होता । 
स्त्री बहुत मोटी थी। उसका वजन २८० पाउन्ड था उसके मूत्र 
में संक्रमण और सड़ांद पड़ चुकी थी । बचने की कोई आशा वाकी 
न थी | उसको ताजा पानी Te २ करके और उसके साथ उसको 
मूत्र पिलाया जाता रहा | मूत्र चिकित्सा से पहले उसे केवल दो आस 
सख्त गाढ़ा, बदबूदार, धुआ जैसा गरम मूत्र आता था मूर चिकित्सा 
के ४ दिन के बाद उसको २०० ata मूत्र प्रतिदिन आने लग गया, 
मूत्र की बदबू दूर हो गई । मूत्र पिलाने के साथ स्त्री के शरीर पर 
मूत्र की दो घन्टा हर रोज मालिश की जाती रही । ४८ दिन तक 
मूत्र पिलाते रहने के वाद उसको संगतरा का रस भी पिलाना शुरू , 
किया गया । इस उपवास और चिकित्सा से स्त्री का वजन Re 
पौंड रह गया । धीरे धीरे उसको तरल और शीघ्र पचने वाले भोजनः 
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देने शुरू किये गये । मूत्र चिकित्सा से वह स्त्री जिसके वचने की कोई 
आशा न थी, बिल्कुल स्वस्थ हो TE | 
(२) पुरुष आयु ६० वर्ष पिछले दो वर्ष से हृदय रोगों में ग्रस्त 
था । वड़े बड़े डाक्टरों से इलाज कराने पर भी लाभ न हुआ था | 
हृदय रोग के अतिरिक्त उसको वृक्‍कों के कई रोग भी हो गये थे । उसके 
वचने की कोई आशा नहीं थी । उसकी आंखें सिर से बाह्र निकलती 
प्रतीत होतीं, जीभ सूजी हुई और मु ह से वाहर निकली हुई। होंठ सूज- 
कर तीन गुणा मोटे हो चुके थे उसको मूत्र और ताजा पानी पिलाकर 
चिकित्सा शुरू की गई | इस चिकित्सा के पांचवें दिन उसको खूब खुल 
कर और बहुत अधिक मात्रा में मूत्र आया और ६ सप्ताह में उसके सब 
रोग दूर हो गये। 


(३) एक स्त्री दो योग्य एलोपैथिक डाकटरों से चिकित्सा कराती © 
रही थी जिन्होंने वाद में उसको असाध्य समझकर चिकित्सा करने से 
इन्कार कर दिया और कह दिया कि वह कुछ ही दिनों में मर 
जायेगी उसके गुर्दे (वृक्क) सूजे हुए थे और वृककों में कई दूसरे 
रोग भी थे । उसको वहुत कम मात्रा में सख्त वदवूदार मूत्र आता | 
वह मूत्र पीने पर तैयार व होती । बड़ी कठिनाई से उसको मूत्र और 
ताजा पानी पौने पर तैयार किया गया। ३० दिन तक मूत्र की 
मालिश करते रहने, भूत्र और ताजा पानी पीते रहने से वृक्क रोगों 
से पीड़ित यह स्त्री जिसके वचने तक की कोई आशा नहीं थी । दोबारा 
स्वस्थ हो गई | उसका वजन १०६ पौंड से: बढ़कर १३६ gis हो 
हो गया । 
TRE स्लेन्ड बढ़ जाने से मूत्र बन्द हो जाना 
. _ बुढ़पे में प्रासटेट wire ag जाने और फैलकर मूत्राशय के मुह को 
रोक लेता है जिससे बूढ़ों को थोड़ा २ मूत्र बड़े कष्ट से आता या 
बन्द हो जाता है । मूत्राशय में खराश होती, मूत्राशय में मूत्र रुक 
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जाने से संक्रमण और सड़ांद पैदा होकर fate प्रभाव पैदा हो जाते हैं | 
ऐसे बूढ़े रोगी प्रातः उठते ही अपना मूत्र कुछ दिन तक पीते रहें 
तो उनकी बढ़ी हुई प्रास्टेट ग्लैन्ड छोटी हो जायेगी और उनको 
स्वस्थ मनुष्य की भांति मूत्र आने लग जायेगा । मूत्र पीने के बाद ही 
नाश्ता किया जाए । ३-४ सप्ताह तक इस चिकित्सा से स्थायी लाभ 
हो जाता है | 
शुर्दा निकालने की जरूरत न पड़ी 

सन्‌ १९४४ में वृक्कशूल (गुर्दे के दर्द) से तड़पता हुआ एक रोगी 
सरकारी अस्पताल में दाखिल हुआ । उसको खून के रंग का मूत्र आता 
था । एक्स-रे से निरीक्षण करने पर बहुत बड़ी पत्थरी दिखाई दी 
asta की राय थी कि दायां गुर्दा गल ओर खराब हो चुका हैं। उसको 
तुरन्त निकाल देने से ही रोगी को मरने से बचाया जा सकता l 
इस रोगी क़ो वार बार मूत्र पिलाया जाता रहा । वह जितना मूत्र 
करता रोगी को पिला दिया जाता। कुछ सप्ताह तक मूत्र चिकित्सा से 
गुर्दे का दर्द बिल्कुल दूर हो गया । मूत्र प्राकृतिक अवस्था में आनें लग 
गया । कुछ सप्त।ह वाद जब रोगी उप्त अस्पताल में गया ओर उसका 
दोबारा ऐक्स-रे लिया गया तो उसके दोनों गुर्दे विल्कुल स्वस्थ हो 
चुके थे । एक दूसरा रोगी जिसको इस प्रकार Jz का सख्त ददं होता 
था । ag भी मूत्र चिकित्सा से विल्कुल स्वस्थ हो गया । 


गैन्मीन ओर अंग मुदो हो जाना 


(१) सन्‌ १६२० की वात है | स्त्री आयु ५३ वर्ष, उसकी टांग 
पर फोड़ा हो जाने और उसमें tala हो जाने के कारण टांग का 
काफी भाग मुर्दा और वेकार हो गया और वहां की टीशूज और 
aa बिल्कुल मर गई । स्त्री के शरीर में रकत की बहुत कमी थी । 
फेफड़े भी रोगग्रस्त थे, पीलिया रोग, पेट फूला हुआ और कठोर था। 
ag हड्डियों का पिजर बन चुकी थी! स्त्री को उसका मूत्र और पानी 
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ही पिलाया जाता । शरीर औरटांग पर दिन में कई वार उसके मूत्र की 
मालिश की जाती जिसके प्रभाव से कुछ ती दिनों में उसके वृक्क और 
अन्त्यां काम करने लग गई । फोड़ा पहले तो बहुत {बढ़ा परन्तु बाद 
में कष्ट कम हो गए, स्त्री को नींद आने लग गई, सांस लेने में कठिनाई 
दूर हो गई, मुर्दा टांग में धीरे धीरे जान पड़ने लग गई । १४ दिन तक 
इस चिकित्सा से टांग का गेंनग्रींन (मुर्दापन) विल्कुल दूर हो गया और 
वाकी रोग भी टूर हो गए । 


टांग करने से वच गई 

(२) स्त्री आयु ४० वर्ष, पांव सड़ने लग गया था। तमाम 
. शरीर में विष फैलाने को रोकने के लिए डाक्टर ने जसको तुरन्त 
टांग कटवा देने की सलाह दी । दो वर्ष पूर्व उसके टखने में सूजन 
हो गई थी जिसने बढ़ते २ भयानक रूप धारण कर लिया । चिकित्सा 
करने पर भी को लाभ न हुआ । स्त्री को सख्त कब्ज रहती, 
बवासीर भी थी, चर्म पर एग्जीमा, रकत अल्पता, नींद न आती 
मुंह, जीभ और बांछें सूजी तथा पकी हुई, टांग में Fata और गढ़ 
पड़ चुके थे। उसका भोजन वन्द कर दिया गया । wet पानी 
वार बार पीनेको दिया जाता और जो मूत्र आता पिला दिया 
जाता । ५ दिम में शरीर पर फोड़े निकलने और एग्जीमा को 
दाम भा गया । चर्म का रंग सुन्दर होने लग गया। चिकित्सा 
के तीसरे दिन स्त्री को गहरी नींद आने लग गई, चेहरे की ददों 
को आराम भा गया । ७ दिन चिकित्सा करने पर बवासीर, वृक्कों 
के कष्ट दर हो गये और कब्ज दूर हो गई। १५ दिन के बाद 
टांग की सड़ांद दूर होने लग गई। टांग जो सूजकर दूसरी टांग से 
दुगनी मोटी हो चुकी थी, दूसरी टांग जैसी हो गई । बाद में 
उसका उपवास छुड़ाकर उसको अंगूर, टमाटर का रस पिलाना 
शुरू किया गया । इसके एक सप्ताह बाद दूध पिलाना शुरू किया 
गया । तीसरे सप्ताह शीघ्र पच जाने वाले सात्विक भोजन खिलाने 
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शुरू किये गये । इस चिकित्सा से टांग कटवाने की जरूरत न 
पड़ी cit विल्कुल ठीक हो गई और दूसरे रोग भी दूर हो 
गये | 

(३) ५५ वर्षं का पुरुष--क्षय रोग में ग्रस्त होने के कारण 
दोनों टांगें गैन्प्रीन हो जाने से मुर्दा और वेकार हो गई। सर्जन ने 
दोनों zit फौरन काट देने की राय दी। परन्तु रोगी तैयार न 
हुआ। उसको ४२ दिन तक मूत्र और ताजा पानो ही पिलाया 
जाता रहा । उसकी टांगों पर मूत्र की मालिश की जाती। ef 
मास में रोगी विल्कुल स्वस्थ और मीलों चलने के योग्य हो गया । 

(४) एक स्त्री की दोनों टांगों पर उबलती चर्वी गिर जाने से 
जल गई और गैन्ग्रीन हो जाने से मुर्दा और वेकार हो गई । जलने 
की चिकित्सा करने के वाद ३ सप्ताह तक दोनों टांगों पर पलस्तर 
चढ़ा दिया गया । परन्तु रोग इससे अधिक बढ़ ग्या । उस स्त्री को 
२८ दिन मूत्र और ताजा पानी प्रतिदिन पिलाया जाता रहा। १० दिन 
में उसकी टांगों में जान पड़ने लग गई और ४ सप्ताह में स्त्री दोबारा 
“चलने के योग्य हो गई | 


मलेरिया ओर दूसरे ज्वर 

१७ वषं की लड़की को ५ दिन से १०५ दर्जे जवर था | उसको 
उपवास रखबाकर केवल मूत्र और ताजा पानी ही पिलाया जाता 
“रहा । २४ घन्टे में ज्वर १०१ दर्जे पर आ गया । मूत्र जो ज्वर के 
-कारण सख्त बदबूदार, गाढ़ा और कम माता में आ रहा था साफ 
और पुरी मात्रा में आने लग गया । तीन दिन तक मूत्र चिकित्सा से 
‘Qs दर्जा और १५ दिन में ६५ पर आ TAT 

(२) एक रोगी को तीन वर्ष से मलेरिया ज्वर था जो कभी उतर 
जाता और कभी दोबारा हौ जाता | उसको एक वर्ष में २६ बार मले- 
'रिया ज्वर हुआ था | इस ज्वर को दूर करने के [लिए वह बार बार 
कुनीन और उससे. बनी दवायें खाता । मूत्र चिकित्सा से १० दिन में 
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मलेरिया ज्वर उतर गया और दोवारा नहीं चढ़ा । 
AFIT, आतशक, सुजाक 

(१) सन १९१८ की वात है कि फ्रांस के एक नवयुवक को वैने- 
रियल (सुजाक, आतशक का संक्रमण) रोग के प्रभाव से चर्म पर 
चम्बल हो गया जिस पर वार बार दवायें लगाने से वह विषैला पदार्थ 
शरीर में दव जाता परन्तु संक्रमण के कारण बार वार हो जाता। उस 
युवक ने मिस्टर Are का "मूत्र से चिकित्सा' fae पढ़कर मूत्र 
पीना शुरू किया जिससे आतशक सुजाक की विष शरीर से दस दिन 
में निकल गई और चम्बल को बिल्कुल आराम आ गया । मूत्र चिकित्सा 
से उसकी आंखों की दृष्टि, सुनने तथा सू'घने की शवित भी बढ़ गई 
और उसका स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा हो गया । 

(२) ६० वषं का एक व्यक्ति चम्बल और एवजीमा रोग में वर्षों 
से पीड़ित था । मूत्र की मालिश और ७ दिन तक उपवास रखने और 
केवल मूत्र और ताजा पानी पीते रहने से उसका रोग स्थायी रूप में gt 
हो गया और उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाने के कारण वह ६० 
वर्ष की आयु का होने पर भी ५६ वर्ष का दिखाई देता था । 


पच्ताघात का रोगी मरने से बच गया 

एक ६० वर्षीय पुरुष पर दूसरी बार फालिज (पक्षाघात) को 
आक्रमण हुआ । इन्फ्लुएन्जा रोग होने पर पहली वार पक्षाघात का 
रोग हुआ। eat बार पक्षाघात का आक्रमण होने पर रोगी की 
स्मरण शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। डाक्टरों की राय थी कि 
रोगी कुछ सप्ताह में ही मर जायेगा । उसको ५६ दिन तक मूत्र 
पिलाया जाता रहा और कमजोरी से बचने के लिए फलों का रस 
और एक समय आसानी से पच जाने वाले भोजन भी खिलाये जाते 
रहे । २० दिन में इस असाध्य रोगी में बोलने, सोचने और स्मरण 
शक्ति दोबारा पैदा हो गई । इसके रोग का मूल कारण सन्धि शोथ 
(Rheumatism) था | मूत्र चिकित्सा से रोमी को मरने से बचा 
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लिया गया। 

सन्धि शोथ, जोड़ों का दर्द और शोथ 

शरीर. और रक्त में अम्लता (Acidity) की मात्रा जब नामंल से 

अधिक हो जाती है और क्षार (Alkali) घट जाती है तो शरीर में 
विषेले दोष (Toxins) Tat होकर मनुष्य के जोड़ों में शोथ और दर्द 
होने लग जाती है। इस रोग को दूर करने के लिए मूत्र चिकित्सा से 
बहुत लाभ होता है। मूत्र और ताजा पानी वार बार प्रतिदिन पीते रहने 
और मूत्र की शरीर पर मालिश करते रहने से सन्धि शोथ का रोग एक 
सप्ताह में ही कम होने लग जाता है। इस रोग में रोगी को गरम 
मसाले, शराव, सोडा वाटर, मैदा के बने भोजन खाने छोड़ देने जरूरी, 
हुँ । रोगी फलों के रस और सब्जियों के रस प्रतिदिन कई बार पीता 
रहे । 


वाल गिरं जाना, गंजापन 


रोगी के सिर के बाल बिल्कुल गिरकर वहं गन्जा हो गया था। 
मूत्र की निरन्तर मालिश करते रहने से उसके सिर में दोबारा बाल 
पैदा होने लग गये और काफी समय तक सूत्र की मालिश करते रहने से 
सफेद वाल काले होने लग गए। काफी लोगों ने श्री आम -स्ट्रांग को 
ऐसी रिपोर्ट भेजी कि मूत्र की मालिश से उनके सिर में दोवारा वाल 


पैदा होने लग गए । 
१५ दिन तक प्रद्र आता रहा 

एक स्त्री को पिछले दो वर्ष से बहुत अधिक मात्रा में प्रदर आता 
रहा, जिसके कारण वह सख्त कमजोर हो गई | कई डाकटरों की 
चिकित्सा से कोई लाभ न हुआ | एक वारस्त्री को १५ दिन तक 
निरन्तर प्रदर आता रहा। उसके मूत्र में भी प्रदर का रवत 
आता । मैंने उस स्त्री को उसका अपना मूत्र जितना भी करती 
पिलाना शुरू किया जिससे तीन दिन में मूत्र में रकत आना बन्द हो 
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गया। २८ दिन तक मूत्र और ताजा पानी पीते रहने, उपवास 
रखने और शरोर पर मूत्र की मालिश करते रहने से स्त्री को 
प्रदर अधिक आने का रोग दूर हो गया। श्री आ्मस्ट्रांग का दावा है 
कि इस विधि से कम सुनाई देना, बहरापन, पुराने जुकाम तक को 
आराम आ जाता है। 
हृदय रोग को आराम 
हृदय की (वालव) किवाड़ियों में खराबी आ जाने पर हृदय रोगी 
के बचने की बहुत कम आशा होती है परन्तु यूरिन थैरापी से ऐसे रोगी 
भी स्वस्थ होते देखे गये हैं । 
अधेड़ आयु के एक रोगी के हृदय के वालव रोगग्रस्त हो चुके थे। 
इसके पेट (सोलर प्लेक्सस) वाले भाग में गोला सा उठता प्रतीत होता, 
उसको बेहोशी के दोरे पड़ते वह्‌ हर समय दवायें खाता रहता था । 
मूत्र से चिकित्सा शुरू करते पर उसको सख्त बदवूदार गाढ़ा मूत्र आने 
लग गया परन्तु कुछ दिन तक यह चिकित्सा करते रहने से मत्र स्वस्थ 
अवस्था जसा हो गया । आरम्भ में मूत्र पिलाने के साथ उसके चेहरे 
गर्देन टागों पर मूत्र की मालिश की जाती रही । वाद में इन भागों को 
मामूली गर्म पानी से धो दिया जाता । एक मास तक इस चिकित्सा से 
रोगी एक मास में काम करने के योग्य हो गया। ३ मास तक मत्र 
चिकित्सा करने से उसका रोग पुर्ण रूप में दूर हो गया। पेट में 
गोला उठने का कष्ट दुर हो गया और दिल के वालव तक स्वस्थ हो 
गये । इस चिकित्सा के वाद उसको दिल का दौरा न पड़ा और उसने 
दवाथ खानी भी छोड़दीं। 
सोतियाबिन्द उतर गथा 
काफी रोगी जिनकी आओखों पर मोतियाबिन्द का पर्दा आना 
शुरू हो जाने से उनकी दृष्टि कमजोर होने लग गई थी । मूत्र 
पीते रहने से वह पर्दा धीरे २ उतरने लग गया और अधिक से 


oe सप्ताह में मोतिया का पर्दा बिल्कुल उतर गया । शरीर 
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में पालन पोषण, विटामिन और खनिज अश कम हो जाने से 
मनुष्य की आंखों को र्त द्वारा पुरी मात्रा में खुराक नहीं मिलती 
-जिसके . कारण आंखों पर पर्दा आने लग जाता है और आंखें कमजोर 
हो जाती हैं । ; 
HHS तथा वायु प्रणालियों का दमा 

एक स्त्री को पहली स्टेज में क्षय रोग था | उसकी कमजोरी 
दिन प्रतिदिन बढ़ती जी रही थी। नींद न आती। बाद में वायु 
'श्रणालियों में खराबी आ जाने से श्वास रोग हो गया। उसको 
सांस लेने में सख्त कष्ट होता और दमा जैसे दौरे पड़ने लग जाते | 
उसको मूत्र और ताजा पानी पिलाकर उपवास कराया गया। तीन 
दिन में सांस आसानी से आने लग गया, नींद भी आन लग गई । 
बाद में सुगमता से पचने वाले भोजन भी खिलाने शुरू कर दिए गये 
परन्तु मूत्र पिलाया और शरीर पर उसकी मालिश भी की जाती 
रही जिससे स्त्रो का यह रोग बिल्कुल दूर हो गया। 

गोली व आग से जल जाने के घाव 


सन १६१८ की घटना है । ४० वर्ष के एक पुरुष को गोली लग 
जाने से बाजू में गहरा घाव हो गया जो भरने में न आता | यह घाव१० 
इन्व गहरा था । उससे पीप और खून रिसता रहता था। डाक्टरों 
को भय था कि बाजू में कहीं tala न न हो जाये । घाव को बासी 
मूत्र से प्रतिदिन धो और साफ करके वहां मूत्र की मालिश की जाती । 
रोगी को उपवास रखना तथा बार बार मूत्र और ताजा पाती दस दिन 
तक पिलाया जाता रहा जिससे इतना गहरा, पुराना घाव बिल्कुल 
भर. गया ga चिकित्सा से सैकड़ों लोगों के बड़े बड़े पुराने रिसने 
वाले घाव सफलतापूर्वक भरे जा चुके हैं | > 
आग से जले घावों पर मूत्र की गद्दी रखने बहुत लाभ होता 


है । 
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फटा मांस जुड़ गया 
` एक व्यवित का चर्म तेज नोकीली कील लग जाने से काफी फट 
गया | फटे भाग को आपस में मिलाकर उस पर मूत्र में तर कपड़े कीः 
गद्दी बार बार रखी जाती रही जिससे पांच दिन में घाव बिल्कुल भर 
गया । 


अमेरिकी डाक्टर के अनुभव 


सन १९३५ में डाक्टर Geo. S. Cotton जो अमेरिका के टैम्पल 
नगर (टेक्सास) में प्रैक्टिस करते थे, ने श्री आम स्ट्रांग को एक पत्र 
लिखा जिसका सारांश यहां लिखा जाता है। 

afer थैरापी पर आपके लिटरेचर को पढ़कर बहुत ही प्रभावित 
हुआ और काफी रोगियों पर मूत्र से चिकित्सा के अनुभव किये। परि- 
णाम देखकर चकित रह गया । घावों को भरने के लिए मूत्र के मुकाबले 
में दूसरी cara बिल्कुल नहीं ठहर सकती । मूत्र में Allantoin पदार्थः 
होता.है जो घावों को भरने में बहुत ही लाभप्रद है। इस चिकित्सा 
विधि का प्रचार करके आप रोगियों की भारी सेवा कर 
रहे हैं । 

Dorland's मेडिकल डिक्शनरी जो अमेरिका में छपी बहुत बड़ा 
डाक्टरी कोष है में लिखा गया है कि Allantoin पदार्थे मूत्र में होता 
है । घावों की सैलों पर एक पर्दा बनाना शुरू कर देता है जिससे घावः 
शीघ्र भरने लग जाते हैं । 


मोटापा दूर हो गया 


एक विवाहित स्त्री aga मोटी थी। उसका वजन: १६६ पौंड 
था | मोटी होने के कारण उसका कोई बच्चा भी नहीं था । वह बहुत - 
अधिक खाती । उपवास रखने और दवायें खाने पर भी वजन कम न 
हुआ | उसको इस विधि से १४ दिन का उपवास रखबाया गया। 
उसको ga और ताजा पानी ही पिलाया जाता रहा । इस चिकित्सा से 


sa 
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उसका वजन १४० पौंड रह गया और Yo aT की. आयु होने पर भी 
वह ३३ वर्ष की दिखाई देती थी। 


मसूढ़ों से पीप और रकत निकलने को आराम 

एक रोगी को पिछले कई वर्षो से मसूड़ों से पीप और रकत आता 
था । योग्य डेन्टिस्टों से चिकित्सा कराने पर भी पायोरिया को आराम 
न आया | उसको प्रतिदिन मुत्र पीने और मूत्र से गरारे करने को कहा 
गया | उसने उपवास भी न रखा । & मास तक इस चिकित्सा से उसका 
वर्षो पुराना जुकाम भी दूर हो गया । 

qis रोग, पीलिया, AEA 

इस रोग में चर्म और आंखें हल्दी की भांति पीली हो जाती हैं। 
यह रोग पित्ताशय और यकृत में रुकावट के कारण हो जाता है। इस 
रोग में मूत्र चिकित्सा से तुरन्त लाभ होता है । रोगी को अपना मूत्र 
और ताजा पानी बार are पिलाते रहने से २-३ दिन में चमे का पीला- 
पन दूर हो जाता और १० दिन तक AA पीते रहने से चेहरे और चर्म 
का रंग बहुत सुन्दर निकल आता है । 

.सर्दी-जुकाम को चिकित्सा 

सर्दी जुकाम निशास्ता वाले भोजन, विटामिन तथा खनिज पदार्थ 
रहित भोजन खाने, बर्फ वाले Ses पेय तथा सोडा वाटर पीते रहने से 
हो जाता है । नाक से पानी बहने लग जाना इस वात का इशारा हैकि 
शरीर में कोई खराबी आ चुकी. है । इस रोग को दूर करने के लिए 
बिस्तर पर लेट जाने, कुछ न खाने, दवाथे बन्द कर देने से रोग २४ 
घन्टे में दूर हो जाता है। पुराने जुकाम में रोगी बार २ अपना मूत्र 

और कुछ न खायें | 

ya ae इन्फ्लुएन्जा रोग में उपवास SR और कुछ दिन 
तक मूत्र पीते रहने से यह रोग दूर हो जाते हैं। मुदा से बने भोजन 
अधिक खाने वालों को यह रोग अधिक हुआ करते हैं । 
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ब्थ्केमिया रोग को आराम 

ल्यूकेमिया रोग में रोगी के रकत में W. B.C. श्वेत कण संख्या 
मे बहुत अधिक हो जाते या उनका साईज नार्मल से बहुत बड़ा हो जाता 
है । रोगी आयु ४८ वर्ष बहुत अधिक कमजोर और चलने के अयोग्य 
था । उसको दो व्यक्ति सहारा देकर लाये थे । उसका चेहरा पीला था । 
एक वर्ष में उसका वजन १५६ पौंड गिर चुका था। उसकी 
तिल्ली बहुत बढ़ी और सूजी हुई थी। उसके रक्त में श्वेत कण बहुत 
बढ़ चुके थे। बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पर भी 
आराम नहीं आया था । सख्त कमजोरी के कारण उपवास रखने के 
अयोग्य था । उसको फलों का रस पिलाने के साथ मूत्र और ताजा 
पानी बार बार पिलाते रहने और शरीर पर मूत्र की मालिश करते 
रहने से वह चलने फिरने के अयोग्य हो गया और इस चिकित्सा से 
उसके र्त में श्वेत कण घटकर आधे रह गये 7 


संक्षेप में 
(१} एक रोगी की बगल में फोड़ा हो गया, रोगी उस पर मुत्र 
में कपड़े की गद्दी भिगोकर रखता रहता जिससे एक दो दिन में 
फोड़ा दब गया | 
(२) लंदन की एक फर्म ने मूत्र को सुखाकर उसके बचे लवणों को 
नहाने के साबुन में मिलाकर खुजली, शोथ, पित्ती उछलना और दूसरे 
चर्म रोगों के लिए साबुन बनाया और काफी समय तक यह साबुन 
बेचती रही । 

(३) उत्तरी अमेरिका के बर्फानी प्रदेशों में रहने वाले एस्कीमो जब 
कभी घायल हो जाते हैं या उनको फोड़ा या घाव हो जाते हैं तो उन पर 
मूतः में तर गद्दी रखकर घाव को ठीक कर लेते हैं। | 
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सूत्र से पशु रोगों की चिकित्सा 


(१) श्री आर्सस्ट्रांग अपनी पुस्तक में लिखते हैं सन १८६०-७० में उन 
के दादा अपने मवेशियों की चिकित्सा उन पशुओं को उनका अपना मूत्र 
तथा ताजा पानी पिलाकर किया करते थे । वह लिखते हैं कि मेरी एक 
गाय धनुषटंकार (Tetanus) रोग में ग्रस्त हो गई। उसका तमाम 
शरीर और AT अकड़ गए । मैंने तीन मास तक उसकी मूत्र से चिकित्सा 
की । उसको १२० दिन तक मूत्र और ताजा पानी बार २ पिलाने के 
अतिरिक्त और कुछ खाने को न दिया गया । उसके शरीर पर ८ घन्टे 
प्रतिदिन मूत्र की मालिश की जाती । इस रोग के कारण गाय को 
सरसों के तेल की भांति गाढ़ा पीला मूत्र आता । ३-४ मास के उपवास 
के कारण गाय हड्डियों का पिजर रह गई | उसके शरीर के बाल गिर 
गये । परन्तु मूत्र के इलाज से उसका यह भयानक रोग दूर हो गया ॥ 
दो मास बाद अच्छी खुराक देने पर गाय बिल्कुल स्वस्थ और मोटी 
ताजी हो गई | : 

(२) एक कुत्ता कार के नीचे आ जाने के कारण उसके पेट में' 
कष्ट और दर्द रहता था । उसको १६ दिन तक मूत्र और ताजा पानी 
ही बार बार पिलाया जाता रहा | उससे शरोर और सिर पर बासी 
मूत्र की मालिश की जाती | इससे उसके शरीर के बाल उड़ गए 
परन्तु निरन्तर इलाज से वृत्ता स्वस्थ हो गया और उसके बाल दोबारा 
पैदा हो गए । 

(३) मैने मूत्र चिकित्सा के मुगियों पर भी अनुभव किये जो 
gimi अडे नहीं देती थी, उनको चार दिन तक मूत्र और ताजा 
पानी ही पिलाकर उपवास कराया गया । चार दिन तक ऐसा करने 
से जो gimi पहले. अडे नहीं देती थीं, दोबारा अडे देने लग 
गई । ; 

(४) मेरी एक मुर्गी कांटे वाली झाड़ी में चली जाने से बुरी 
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तरह घायल हो गई। उसकी टांग पर खपची और पट्टी बांधकर उस पर 
गोवर. लगा दिया गया । उस पर दिन में दो बार मूत्र डाला जाता। 
इस प्रकार १५ दिन में घाव बिल्कुल भर गया । 
पशु मूत्र पीते हैं 

आपने बैल, बकरे और दूसरे पशुओं को अपना मूत्र पीते देखा 
होगा। दूसरी गाय का मूत्र प्रायः गायें पिया करती हैं | नर पशु मादा 
पशुओं का मूत्र तो प्रायः पिया करते हैं। प्रकृति की बातें मनुष्य gfe- 
मान होने पर भी समझने के अयोग्य है। 


aa की मालिश ओर गदिदयां रखने से चिकित्सा 

. रोगी को जिस स्थान पर कष्ट, फोड़ा, घाव, रसूली, शोथ या 
ददे हो उस स्थान पर रोगी के मूत्र की मालिश करने या मूत्र में कपड़े ' 
की गही तर करके रखने से बहुत अधिक लाभ होता है। भयानक 
पुराने रोगों में रोगी को मूत्र पिलाने के साथ उसके शरीर पर मूत्र 
की मालिश करने से उसके प्रभाव शरीर के अन्दर पहुंच जाते हैं 
ओर रोग को दूर करने में भारी सहायता करते हैं। हमारा चमं 
मुसामों से बना है जो शरीर के विषैले पदार्थ पसीना द्वारा निकाल 
देता है। इस प्रकार मूत्र या किसी भी वस्तु की मालिश करने से 

` उसके प्रभाव तमाम शरीर में पहुंच जाते हैं। हर चिकित्सक जानता 
है कि कहू, की मालिश पांव के तलवों पर करने से सिर में १०६ दर्जो 
तक का ज्वर उतर जाता है। हमारें चम के मुसाम Pores न केवल 
शरीर के भीतरी दोषों को निकालते और मालिश की वस्तु को चूसते 
हैं बल्कि आक्सीजन तक शरीर में चम' से जाती है। मूत्र को 
रोग ग्रस्त स्थान पर मालिश करने से वहां गर्मी पैदा होती है जिससे 
चमं के मुसाम फैलकर मूत्र या मालिश की जाने वाली वस्तु को चूस 
लेते हैं। मूत्र की गद्दी रखने की बजाय चर्म और रोग ग्रस्त स्थान पर 
मुत की मालिश. 3 से एक mer करना भी बहुत लाभप्रद है ।; मालिश 
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करने के लिए ताजा मूत्र की बजाय कुछ देर रखा अर्थात बासी मूत्र 
अधिक लाभ पहुंचाता है। मूत्र को गर्म करके मालिश करने से अधिक 
“लाभ होता है, परन्तु मूत्र को उबालना ठीक नहीं। इतना गम करें 
जिसको शरीर पर मलने पर कष्ट न हो । मूत्र को बोतलों में डालकर 
रख लें । रोगी को आदेश दें कि बह, हथेली पर एक दो चम्मच मूत्र 
डालकर चर्म या रूण स्थान पर मालिश करें यहां तक कि मूत्र उस 
स्थान में शोषित हो जाये । खुष्क हो जाने परः इस प्रकार थोड़ा सा 
और मूत्र लेकर मालिश करते जायें । थोड़ा मूत्र लेने से उस स्थान पर 
मूत्र गिरने का डर भी घट जाता G | 
कपड़े की ४--६ तह करके गद्दी बनाकर उसको मूत्र से गीला 
करके घाव, GS, रसूली आदि पर रख दें और उम्र पर शू डालते 
"रहें ताकि कपड़ा सूखने न पाये | 
इस चिकित्सा पद्धति को चलाने बाले श्री आमे स्ट्रांग जिन्होंने 
मूत्र चिकित्सा से हजारों भयानक असाध्य रोगियों को मरने से 
बचा लिया । रोगीको मूत्र पिलाने के साथ ही रोगी के पैर, 
गदेन, सिर आदि पर मूत्र की २-रे TÈ प्रतिदिन मालिश करने 
की राय देते हैं। उनकी . राय है कि पुराने असाध्य रोगों में जब 
होगी को उपवास रखवाकर केवल ताजा पानी और मूत्र ही पीने को 
fen जाता है यदि उसके शरीर पर मूत्र की मालिश न की जाये तो 
उपवास में उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है परन्तु शरीर 
पर मूत्र की मालिश साथ ही साथ करते रहने से दिल धड़कनें का कष्ट 
दूर हो जाता है। रोगी बहुत कमजार हो और उसकी अवस्था 
निन्ताजतक हो तो उस दशा में मालिश की बजाय शरीर पर मून में 


तर HIST रखा जा सकता हैँ 
aaa रोगों को वेसे दूर करता है 


मिस्टर डब्ल्यू आमं स्ट्रांग जिन्होंने स्वमूत्र पर ब्रिटेन मे सबने 
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पहले अपने आप पर अनुभव किए. और बाद में हजारों रोगियों को 
उनके अपने मूत्र से मरने से बचा लिया लिखते हैं। अपने मूत्र को 
पीने, मालिश और दूसरी विधियों से शरीर में पहुंचाने से यह मूत्र 
शरीर में पहुंचकर छन और फिल्टर होकर अधिक से अधिक शुद्ध 
और साफ हो जाता है। मूत्र पहले भीतरी अगो से दूषित और 
विषैले पदार्थो को निकालकर उनको साफ करता, उनमें पैदा रुकावढों 


~ 


को दूर करता है | तब शरीर के अगों प्रत्यंगों जो रोगों से नष्ट 


हो चुके हैं का पुनः निर्माण करता है। मूत्र न केवल फेफड़ों 
पैन्क्रियास (अग्न्याशय) aaa, मस्तिष्क का दोबारा निर्माण करता 
है। बल्कि मस्तिष्क, अन्तड़ियों और शरीर के दूसरे अंगों की 
म्यूकस मेम्बरीन (श्लेष्मिक झिल्ली) की मरम्तत करके मनुष्य के 
घातक रोग जैसे अन्तड़ियों की शोथ (Colitis) तक को दुर करता है। 
मूत्र से उपवास रखने से फलों का रस पीकर उपवास रखने या सादा 
उपवास से भी अधिक लाभ होता है। 


योगियों और तन्त्र विद्या के विशेषज्ञों के 
'शिवाम्भू कल्प' से रोगों की चिकित्सा 
अर आय बढ़ाने के गुप्त भेद 


इससे पुवं लिखा जा चुका. है कि प्रसिद्ध पर्वतारोही मौरिस faar 
स्वर्गीय जो कई वर्ष तक तिब्बत और हिमालय पर्वत में बर्फानी पहाड़ों 
में रहते रहे और वर्फों में रहने वाले योगियों से मिलते रहे, ने 
लिखा कि योगी और बड़े सिद्ध स्वमृत्र पीकर और उसकी जि 


कर के लम्बी भायु प्राप्त कर लेते हैं। हठ योग के ग्रन्थों ने | 
ff 2) < 7 l 
शिवाम्भू कल्प” का बार बार उल्लेख आता है । योगी, सिद्ध, तन्त्र 


विद्या में विशेषज्ञ और अघोरी हर किसी को इन गुप्त विद्याओं के 


भेद आसानी से नहीं बताते। योग्य व्यक्तियों को ही कई कई वर्षोः 
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के बाद इन गुप्त विद्याओं के भेद बताते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व 
लिखी गई योग की पुस्तक “योग प्रदीपिका” में शिवाम्भू कल्प (aga 
कल्प) पर विस्तार से लिखा गया है। तन्त्र विद्या को प्राचीन 
पुस्तक 'डामर तन्त्र' में भी शिवाम्भू कल्प पर काफी प्रकाश डाला 
गया है। योगियों की अजमाई इन गुप्त बातों का यहां सारांश 
लिखा जाता है। वह गुप्त भेद जिनको हजारों वर्षों से भारत के 
योगी और तान्त्रिक सफलता से अपने आप पर आजमा रहे हैं। यह 
सब कुछ संस्कृत के श्लोकों में लिखा गया है जिनका, भावार्थ नीचे 
लिखा जाता है। 


योगियों ने स्वमूत्र से चिकित्सा और कायाकल्प का गुप्त नाम 
“शिवाम्भू कल्प” लिखा है। मूत्र करने पर पहले आने वाले मूत्र में 
fra अधिक होता है और अन्तिम आने वाला मूत्र निसार होता èr 
इसलिए शुरू और अन्तिम मूत्र को छोड़कर मध्य के शीतल मूत्र को 
पिया जाये । स्वमूत्र पीने को हठ योगी और तान्त्रिक “अमरोली' 
gar’ कहते है। प्राचीन काल के हठ योगी अपने शरीर को शुद्ध 
रखने और स्वस्थ रहने के लिए स्वमूत्र का प्रयोग हजारों वर्ष से 
गुप्त रूप से करते आ रहे हैं । 


डामर तन्त्र नामक प्राचीन पुस्तक में शिवाम्भू (स्वमूत्र) पर २१ 
शलोक लिखे गये हैं जिसका सारांश नीचे लिखा जाता Ë | 

सोने, चांदी, तांत्रा, कांसी, लोहे, मिट्टी या कांच के ada 
शिवाम्भू (स्वमूत्र) को डाल कर पियें । जिस प्रकार सांप के मुह 
और पूछ में विष होती है। उसी प्रकार पहले और अन्तिम qa में 
विषैले दोष होते हैं। शिवाभ्भू दिव्य अमृत है! बुढ़ापे और रोगः 
का नाशक है। महायोगो इसको पीकर अपनी साधना करते हैं । 
अपने मुह को साफ करके जन्म रोग नाशक इस निर्मल स्वमूत्र को 
एक मास तक पीने से अन्तरात्मा निर्मल हो जाती है। २ मास तक 
पीने से इन्द्रियां बहुत ताकतवर हो जातीं, ३ मास तक पीने से 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshyy Research Academy 


+तमाम रोग और कष्ट ax हो जाते, ५ मास तक प्रयोग करने से योगी 

को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है।६ मास में बुद्धि तीव्र हो 
जाती, सात मास में मनुष्य बहुत ताकतवर हो जाता, ८ मास तक 
सेवन करने से मनुष्य का तेज और कान्ति सोने की भांति हो 
जाती है । ६ मास तक स्वमूत्र प्रयोग करने से क्षय ओर कुष्ठ रोग तक 
दुर हो जाते हैं। १० मास में मनुष्य बहुत तेजस्वी हो जाता है। 
इस प्रकार इन ए्लोकों में शिवाम्भू प्रयोग की बहुत अधिक प्रशंसा की 
-्गई है। 


भारत में aaa से चिकित्सा करने 


वाले महान नेता 


भारत में AYA का ASA पहले प्रचार करने वाले रावजी भाई 
“मणि भाई पटेल गुजरात के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे। आप गांधी 
“जी के साथ देश की आजादी के लिए काम किया करते रहे । आप भारत 
“सेवक समाज गुजरात के प्रधान थे। सबसे पहले उन्होने श्री आर्म- 
स्ट्रांग की अग्रेजी पुस्तक ''वाटर आफ लाईफ' से प्रभावित होकर 
अपने आप पर स्वमूत्र का प्रयोग किया । स्वभूत्र प्रयोग से उनके 
काफी रोग दूर हो गये और उनकी सेहत पहले से भी बहुत अच्छी 
'हो गई। तब उन्होंने हजारों जटिल और पुराने रोगियों को स्वमूत्र 
अयोग कराकर स्वस्थ बनाया | 


भारत के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता. श्री मोरार जी भाई देसाई जो 
-भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मन्त्री रह चुके हैं, ने रावजी भाई मणि 
भाई पटेल की बहुत प्रशंसा की है। वयोवृद्ध होने पर भी आपने 
हजारों रोगियों को स्वमूत्र का प्रयोग कराकर उनके बड़े बड़े रोग दर 


किये और बाद में aga पर गुजराती में एक प्रमाणित: प्रस्तक . 
अकाशित की । गुजराती में इस पुस्तक के € एडीशन, हिन्दी के 
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५ एडीशन और अंग्रजी में इसके दो एडीशन बिना विज्ञापन बिक 
चुके हैं । अब तक यह पुस्तक २३ हजार से भी अधिक बिक चुकी 
है । देश के बड़े बड़े नेताओं ने इस पुस्तक की बहुत ही प्रशंसा 
की है | 

स्वर्गीय राव जी भाई मणि भाई पटेल १८८८ में पैदा हुए । 
सन १९१२ में उन्होंने अफ्रीका में गांधी जी के साथ काम करना शुरू } 
“किया और मरते समय तक देश सेवा करते रहे । 

सन १६५४ में वह हृदय रोग में ग्रस्त हो गए । काफी एलो- 
'पैथिक दवायें खाने और इन्जेक्शन लगाने पर भी उनको आराम न 
आया । . संयोगवंश उनको श्री migi की अंग्रेजी पुस्तक 
Water of life पढ़ने का अवसर मिला जिससे वह aga अधिक 
अभावित हुए और स्वमृत्र प्रयोग करने लगे। उनके हृदय रोग 
-स्वसूत्र प्रयोग से बिल्कुल दूर हो गये | जिस पर आपने यूरिन 
-थैरापी (शिवाम्भू-स्वमुत्र) का अपने मित्रों, रोगियों में प्रचार करना 
ups कर दिया ae .पत्रों और पत्रिकाओं में मूत्र से रोगों को दूर 
करने पर लेख और अनुभव लिखा करते थे। आपने बांद में इस 
चिकित्सा से स्वस्थ हुए हजारों रोगियों के अनुभव पुस्तक के रूप 
में लिखे । उनका मत था यह सरल, प्राकृतिक चिकित्सा है 
“जिससे मनुष्य शरीर के विषैले और दूषित पदार्थ निकल जाते हैं 
:और मनुष्य के पुराने और असाध्य रोग तक दूर हो जाते तथा वह 
“पहले से अधिक ताकतवर हो जाता है। इससे आयु भी बढ़ जाती है। 
आप २० जनवरी १६६२ की अन्तिम समय तक सेवा करते हुए स्वग- 


आसी हुये । 
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भयंकर A में स्वमूत्र का प्रयोग 
स्वामी विवेकानन्द जिनकी आयु ७८ वर्ष की थी परन्तु जो देखने 
. पर ५५ वर्षं के दिखाई देते थे, ने रावजी भाई मणि पटेल को 
मनुष्य मूत्र के निम्न अनुभूत योग बताये | 

(१) एक स्त्री तीन तोला अफीम पानी में घोलकर पी गई। उस 
को बार बार मूत्र पिलाते रहने से अफीम का विष प्रभावहीन हो गया' 
और स्त्री को मरने से बचा लिया गया । उस स्त्रीने अपने पति सेः 
लड़कर अफीम खा ली थी । 

(२) स्वामी जी ने बताया । चन्दन गोह जिस किसी को भी 
काट ले तो वह अवश्य मर जाता है। परन्तु रोगी को मनुष्य मूत्र 
बार बार पिलाते रहने से गोह का भयंकर विष भी दूर हो 
जाता है । 

(३) अहमदाबाद में कमेटी के मुलाजिम कुत्तों को हलवे में: 
विष मिलाकर खिला रहे थे। मेरे कुत्ते ने भी वह हलवा खा लिया 
और घर आकर लेटकर कांपने लग गया। मैं समझ गया कि कुत्ता 
जहर खा गया है। उसको एक ग्लास मूत्र पिला दिया गया 
जिससे कुत्ता मरने से बच गया। रावजी भाई मणि पटेल ने इनः 
घटनाओं की पूरी जाच पड़ताल करने भौर सच्चा होने के बाद अपनी 
पुस्तक में प्रकाशित किया । 


स्वमृत्र का प्रचा/ करने वाले अमेरिकन डाक्टर 
डा० रेन्डोलफ स्टोन अमेरीका के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सकः 
- हैं । आप स्वास्थ्य पर कई अग्रेजी पुस्तकें लिख चुके हैं । उनकोः 
योग और अध्यात्मिक विद्या का भी बहुत ज्ञान है। ८० वर्ष की 
आगु होने पर भी वह जवानों की भांति ताकतवर हैं। वह हर व 
भारत में आते हैं । वह नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं । वह स्वमूत्र को अमृत 
समझते हैं। आप ५--६ बजे प्रात: उठते ही हाथ मुह धोकर 
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AM ताजा मूत्र. १-२ गिलास पीते, आंख, गर्दन, मुह, कान, 
पर मूत्र की मालिश करते, नाक में मूत्र टपकाकर नसवार की भांति 
-सू घते हैं । 
दिल को ताकतवर बनाने के लिए स्वमूत्र 


अहमदाबाद के श्री मगन लाल सलारिया वैद्य ने जो वैद्यक पद्धति 
-से आप्रेशन करने में विशेषज्ञ हैं ने श्री रावजी भाई पटेल को बताया 
“कि आध्रेशन करते समय रोगी के दिल को कमजोर होने से बचाने 
और हृदय को शक्तिशाली बनाये रखने के लिए आप्रेशन से पहले 
"डाक्टर एफीड़ीन या लोबेलीन का इग्जेवशन लगा देते F1 सन 
१९५५ में उन्होंने एक स्त्री को एपैन्डेसाईटिस का आप्रेशन करने 
: से पहले उसके दिल को शक्तिशाली बनाये रखने के लिए इन दवाओं 
` का इन्जेकशन लगाने की बजाय आप्रेशन से एक घन्टा पहले उस 
स्त्री को उसका अपना मूत्र पिला दिया और आप्रेशन कर चुकने पर 
स्वमूत्र के प्रभाव से स्त्री का दिल भली प्रकार ताकतवर बना रहा । 
“इसके बाद उन्होंने रसूलियों, कैन्सर, कन्ठमाला, भगन्दर आदि 
बीसियों रोगों के आप्रेशन किये । सबको आप्रेशन से पहले स्वमूत्र पिला 
- देने से उनका दिल तनिक भी कमजोर न हुआ । 
सांप काटने पर साप का विष रक्त में मिलकर दिल को aga 
- अधिक कमजोर कर देता है | विष के अधिक प्रभाव से दिल कमजोर 
- हो जाने से दिल फेल होने से रोगी की मौत हो जाती है। ऐसी 
-अवस्था में सांप काटते ही रोगी को वार २ स्वमूत्र पिलाते रहने 
से दिल कमजोर नहीं होने पाता और सांप का विष भी प्रभावहीन 


: हो जाता है | 


3 6 C A 
घटनों का १२ वर्ष पुराना ददं ओर शोथ दूर हो गया 
` श्री राम कुष्ण वासदेव, कारलेकर बिल्डिंग, हाई स्कूल रोड, 
मीराज (महाराष्ट्र) अपनी पुस्तक आटो यूरिन क्योर (शिवाम्भू 
- चिकित्सा) में अपने कष्टों का वृतान्त इस प्रकार लिखते हैं। मेरे 
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दायें घुटने में १२ साल से बहुत अधिक दर्द रहती थी, मुझे चलने 
और बैठने तक में कष्ट हौता। मेरे पाचनांग बहुत कमजोर थे, 
पेट में बहुत अधिक अम्लता थी, खट्टे भोजन खाते ही कष्ट बढ़ जाते t 
श्री आर्मस्ट्रांग की पुस्तक सन १६६६ में पढ़ी बहुत प्रभावित हुआ 
परन्तु मूत्र पीने से हिंचकिचाता । परन्तु रोगों से तंग आकर विवश 
होकर स्वमूत्र पीना शुरू कर दिया। धीरे २ मैं अपने प्रातः समय का 
तमाम मूत्र पी जाता | बूढ़ा होने पर मुझे स्वमूत्र से लाभ प्रतीत' 
होने लग गया। मूत्र पीने के दो घन्टे बाद मुझे खुलकर पाखाना 
आ जाता । थोड़े समय में मेरी अम्लता घट TR पाचमाग शक्तिशाली: 
हो गये, भूख बहुत अधिक लगती । १२ वर्ष का पुराना घुटने का 
ददे जिसको दूर करने के लिए सैकड़ों दवायें प्रयोग कर चुका था, 
चार महीने तक भपना मूत्र पीते रहने से बिल्कुल दूर हो गया । सच्ची 
बात तो यह है कि स्वमूत्र मेरे लिए अमृत सिद्ध हुआ और इसने मुझे 
पुनर्जीवन प्रदान किया हैं | 
मोटर दुर्घटना में दोनों टांगों की हडिँडयां टूट गई 

go हेमलता हेंगोष्टे आयु. ५६ वर्ष, अहमदाबाद (गुजरात) की 
प्रसिद्ध समाज सेविका कई सोसाइटियों की मंत्री और सोशल वकंर 
हैं। लिखती हैं, जनवरी सन १६५६ में मोटर दुर्घटना में मेरी दोनों 
टांगों की हाडूडयां टूट गई । दाई टांग के घुटने के नीचे तो कम्पाउन्ड 
फ्रौक्चर हो गया, जांघ से पांव की उ गलियों तकः पलस्तर ५ सप्ताह 
तक लगा रहा । पलस्तर खोलने पर दोनों टांगें जकड़ी हुई थीं और 
बिल्कुल हिल जुल नहीं सकतीं, मोड़ने का यत्न करने पर उसमें सख्त 
ददं होता । डाक्टर ने वताया कि कम्पाउन्ड HART होने के कारण 
टांगें हलिने और चलने से भयोग्य हो चुकी हैं। स्टीम वाथ आदि 
कई उपाय करने पर भी लाभ न हुआ। मेरे एक जानकर बड़े 
सरकारी अफसर ने टांगों पर स्वमूत्र मलने की सलाह दी और कहा 
कि मूत्र की मालिश से आप चलने फिरने लग जायेंगी। मरता: 
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कया न करता । मैं अपने वासी गर्म मूत्र से दिन में १५ मिनट तक दोनों: 
cini पर मालिश करती । २१ दिन तक हर रोज मत्र की मालिश" 
करते रहने से मेरी टांग मुड़ने और भली प्रकार गति करने लग गई । 
मुत्र की मालिश से मैं घुटने मोड़कर बैठ जाती । डाक्टर मेरी टांगों ˆ 


को देखकर चकित रह गय? । मैं चाहती हूं कि दूसरे भी मेरे अनुभव से 
लाभ उठायें । 


यकृत के भयानक सिरोसिस को आराम 


सन १६६० में मेरा यकृत रोग ग्रस्त हो जाने के कारण यकत 
के स्थान पर एक उभार पैदा हो गया । आपरेशन से पीप निकाल दी 
गई । दो वषं तक बिस्तर में लेटा रहा । सन १६६४ में मुझे जलोदर 
रोग हो गया। बम्बई के एक सरकारी होस्पिटल में दाखिल होकर. 
इलाज कराया । १६६६ में डाक्टरों ने यकृत में सिरोसिस रोग का 
निरीक्षण किया । मेरे पेट में बार वार पानी पड़ जाता जिसको 
निकाल दिया जाता । अन्त में तंग आकर घर आ गया। बम्बई के 
वैद्य “बिन्दू माधव शास्त्री” के कहने पर स्वमूत्र का प्रयोग शुरू कर 
दिया । मूत्र पीने, मूत्र की मालिश करते रहने से दो वर्ष में इस. 
भयानक यकृत रोग से बिल्कुल स्वस्थ हो गया । दो वर्ष गुजर जाने 
पर भी मुझे कोई रोग नहीं हुआ । नवशक्ति मराठी पत्र ६-६-७० में 
इस रोगी का यह पत्र प्रकाशित हुआ । 
पेट का केन्सर बिना आपरेशन ठीक 


श्री मफत लाल चन्दर लाल शाह म्यून्सिपल कमिशनर पालनपुर 
(गुजरात) के ३ वर्ष के बच्चे को पेट का कॅन्सर हो गया, पेट में 
रसूली हो गई और अडकोधों से पीप आती। काफी इलाज कराने. 
और लाभ. न होने पर टाटा मेमोरियल कँन्सर इऱ्स्टीट्यूट बम्बई में 
दिखाया । उन्होंने एक्सरे लेने पर कॅन्सर बताया और डीप एक्सरेजः 
से चिकित्सा कराने की सलाह दी । बच्चे के सम्बन्धी घबरा गये । 
अन्त में किसी सज्जन की बात मानकर बच्चे को मूत्र से चिकित्सा शुरू 
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ax दी । प्रतिदिन बार बार मूत्र पिलाया जाता और तमाम शरीर पर 
प्रतिदिन मूत्र की मालिश की जाती । इस चिकित्सा से ४ दिन में शरीर 
'पर फोड़े फुन्सियां निकल आई. जिन पर मूत्र की fgat रखते रहने से 
“उनको आराम आ गया | कुछ दिन तक यह चिकित्सा करते रहने से 
अ'डकोष की पीप खुष्क होने लग गई और घाव भरने लग गया । एक 
“मास तक मूत्र की मालिश और मूत्र पानी से बच्चे के Ge को रसूली 
“बिल्कुल दूर हो गई । इसके बाद बच्चे को बड़े बड़े सरकारी होस्पिटल्ज 
में दिखाया गया । निरीक्षण करने के बाद सब ने यही कहा कि अब पेट 
में रसूली या कैन्सर बिल्कुल नहीं है । 
गर्भाशय का eax 
स्त्रियों के गर्भाशय (बच्चेदानी ) में प्राय: रसूली या रसूलियां पैदा 
Sl जाती हैं जो फट जाने पर कॅन्सर का रूप धारण कर लेती हैं। स्त्री 
को सख्त ददं होती, प्रदर बहुत अधिक मात्रा में आता है। रसूली बढ़ने के 
-कारण पेंट बढ़ता जाता और गभं का सन्देह होता है। ऐसी अवस्था में 
'पेडू पर प्रतिदिन स्त्री के अपने मूत्र की मालिश करें और मूत्र में तर 
कपड़े की Tel रखते Te | इसके साथ ही स्त्री को बार २ स्वमुत्र भी 
'पिलाते रहें । 
qa रोग (तपदिक) पर अनुभव 
भारत में फेफड़ों के क्षय रोग में ग्रस्त लाखों रोगी हैं। स्वमूत्र में 
-कीटाणुनाशक गुण हैं क्षय रोगी की छाती पर २ घन्टे तक रोगी के 
अपने मूत्र को मालिश हर रोज करते रहें । इसके साथ ही रोगी को 
स्वमुत्र उचित मात्रा में दिन में ३-४ बार पिलाते रहें। इसके 
अतिरिक्त मैसूर के जंगलों में पैदा होने वाली बेल रुदन्ती का फल इस 
रोग की सफल दवा है। इस फल से क्षय रोग के ऐसे २ रोगी भी स्वस्थ 
हो चुके हैं जिनको बड़े बड़े सरकारी हास्पिटल्ज के डाक्टरों ने असाध्य 
समझकर होस्मिटल से निकाल दिया था और कह दिया था कि रोगी 
` मूत्र चिकित्सा--३ 
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कुछ ही दिनों में मर जायेगा । रुदस्ती खिलाने से एक दो सप्ताह में हो 
रांगी की भूख बढ़ जाती है । ज्वर कम होने लए जाता और बलगम में 
क्षय के कीटाणुओं की मात्रा घट जाती है। १--२ मास में रोगी का 
वजन बढ़ जाता और टैम्परेचर नार्मल हो जाता है। रोगी जो एलोपैथिक 
दवाओं और इन्जेकशनों से भी क्षय रोग से स्वस्थ नही हो सके । रुदन्ती 
से उनका वर्षों पुराना ज्वर उतर जाता है। 
फेफड़ों का क्षय रोग 
सन १६६० में १२-१३ मार्च को हरिजन आश्रम अहमदाबाद में 
आयुर्वेदिक अनुसन्धान विभाग जामनगर के डायरेक्टर डा० प्राण जीवन 
दास मेहता एम० Sto एम० एस० की अध्यक्षता में मानव मूत्र से 
चिकित्सा पर गोष्ठी हुई जिसमें नवगाम अहमदाबाद के एक किसान 
श्री राम भाई हीमा भाई पटेल ने वताया कि मुझे फेफड़ों का क्षय हो 
गया । कई डाक्टरों से चिकित्सा कराई परन्तु रोग बढ़ता गया, एक 
एलोपैथिक डाक्टर ने बताया कि आपरेशन से छाती की रोगग्रस्त 
पसलियां निकालनी जरूरी हैं । मुझे एक जानकार ने स्वमूत्र पीने और 
'छाती तथा शरीर पर मूत्र की मालिश करने की सलाह दी । १ महीने 
तक मूत्र चिकित्सा से मेरा क्षय रोग बिल्कुल दूर हो गया। अब मैं 


किसान का काम करने के योग्य हो गया हूं। वजन और भूख बहुत बढ़ 
गई है । 


कणठमाला की गिन्टियां 
आप कन्ठमाला की गिल्टियों पर मूत्र में तर कपड़े की गद्दियां 
रखते रहें । इसके साथ ही रोगी को उसका अपना मूत्र भी दिन में 
३-४ या अधिक बार भी पिलाते जायें या क्षय रोग की भांति इस रोग 
की चिकित्सा रुदन्ती से करें। 
कान के रोग 
कान का सख्त ददे, कान से वर्षों से पीप आना, कान के भीतर 
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शोथ, कान में मैल जम जाना, कम सुनाई देना या बहरापन आदि रोगों 
में कान में मामूली गर्म cage दिन में तीन चार बार ट्पकाते रहने से 
ऊपर लिखे तमाम रोग दूर हो जाते हैं। 


श्लीपद 
इस रोग को फीलपा भी कहते हैं । इस रोग में मनुष्य की एक या 
दोनों टांगे मोटी होती चली जाती हैं और बाकी शरीर सुखता चला 
जाता है । इस रोग में बार बार स्वमूत्र की मालिश दो घन्टे हर रोज 
की जाय और रोगी को अपना मूत्र और ताजा पानी पिलाकर ४ से ६: 
सप्ताह तक उपवास रखवायें । 


सांप का विष 

विषेला सांप काट लेने पर रोगी को बार बार अपना मूत्र अधिक 
से अधिक मात्रा में बार बार पिलाते जायें । सांप के डंक को चौडाः 
करके उसमें स्वमूत्र डालें और सांप काटे स्थान पर काफी ऊचाई तक 
मूत्र की मालिश करते रहें | यदि रोगी बेहोश हो और उसको मूत्र ' 
न आये तो किसी दूसरे स्वस्थ जवान मनुष्य का मूत्र बार बार पिलाते: 
जाये | 

देहातों में किसी को सांप काट ले तो उसको मनुष्य मूत्र बार २ 
पिलाया जाता और डंक के स्थान पर मनुष्य मूत्र में तर कपड़ा बार. 
बार रखा जाता है। AIL (सांप पकड़ने वाले) सांप पकड़ते समय अपने 
मुत्र को किसी बर्तन में अपने पास रखते हैं aig काट लेने पर उसको 
तुरन्त पी लेते हैं। 

“शिवाम्भू कल्प” नामक संस्कृत पुस्तकं में लिखा है कि ६ महीने 
तक स्वमूत्र पीते रहने और शरीर पर मूत्र की मालिश करते रहने से. 
सांप काट लेने पर भी सांप के काटे का प्रभाव नहीं होता । 


भाव प्रकाश 
पूर्वं खण्ड, मूत्र वर्गं के श्लोक ७ में मनुष्य मूत्र के गुण इस प्रकार' 
लिखे गये हैं । मनुष्य का मूत्र क्षार युवत, खारा ओर तीक्ष्ण है। यह 
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विधों को प्रभावहीन बनाता, लाल खुजली को दुर करता है। इसका 
निरन्तर प्रयोग रसायन का काम करता है। 
कुष्ठ (कोढ़) ओर श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा 
हजारों वर्षो से भारत में कुष्ठ में ग्रस्त रोगियों की चिकित्सा गाय 
¦ के मूत्र से की जाती रही है। परन्तु इस रोग में अपना मूत्र पीते रहने, 
| अपने मृत्र की शरीर पर मालिश करते रहने और ४-५ सप्ताह तक 
| उपवास रखने से यह घृणित रोग दूर होने लग जाता है। रोगी अपने 
| तमाम शरीर और कुष्ठ के घावों पर मूत्र की गह्दियां रखे या मालिश 
| करता रहे और अपना मूत्र और ताजा पानी बार वार पीकर ४-५ 
| सप्ताह या अधिक समय तक उपवास रखे । स्वमूत्र से श्वेत कुष्ठं 
(फुलवहरी) के दाग भी दूर हो जाते हैं। 
| हाई ब्लड प्र शर 
। wager चिकित्सा से हाई ब्लड प्रैशर के रोगियों को बहुत लाभ 
। होता है। हाई ब्लड प्रैशर के रोगी के शरीर पर २--३ घन्टे हर रोज 
'बासी स्वमूत्र की मालिश करते रहें । इसके अतिरिक्त विधि अनुसार 
रोगी अपना मूत्र भी पीता Wi लो ब्लड प्रैशर के रोगी स्वमूत्र 
(चिकित्सा से लो ब्लड प्रैशर दूर करके अपने शरीर में नई शक्ति और 
ति प्राप्त कर सकते हैं । 
लो ब्लड प्र शर पर अनुभव 
। देवदास पंडया कला मन्दिर नडिमाड को लो ब्लड रहता था। 
जिसके कारण उसको सख्त कमजोरी और बेचैनी सी प्रतीत होती थी । 
उन्होंने एक वैद्य से सलाह ली। वैद्य मूत्र चिकित्सा में विश्‍वास 
रखते थे। वह रोगी का मूत्र प्रतिदिन निरीक्षण के लिए मंगवाते 
और कुछ घन्टे बाद उनको शीशी में डालकर वापिस कर देते कि 
a प्रतिदिन पीते जाओ इस प्रकार कुछ दिन तक उनका स्वमृत्र 
के बहाने पिलाते रहे जिससे उनका लो ब्लड दूर हो गया और 
उनमें नई शक्ति और स्फूर्ति पैदा हो गई । 


| 
| 
| 
| 
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पाचनांगों के रोग 

मूत्र चिकित्सा आमाशय और अन्तड़ियों के रोगों में बहुत ही 

सफल चिकित्सा है । 
नई तथा पुरानी कब्ज--अन्तड्ियां सुस्त हों जाने से उनकी 
गति न हो सकना, अन्तड़ियों में पाखाना eye जम जाना, कई कई | 
दिन तक पाखाना न आना, कम मात्रा में और खुष्क आना, कब्ज के | 
कारण पेट में दर्द होने में मूत्र पीते ही एक दो दस्त थोड़े समयमें आ | 
जाते हैं | मूत्र पीने और पेट पर इसकी मालिश करने से सख्त कब्ज दूर | 
हो जाती और पाखाना आने लग जाता है। | 
पेट फूल जाना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस (वायु) अधिक पैदा | 
होना, पाचनांगों में अम्लता की अधिकता, आमाशय और अन्तड़ियों | 
में घाव और सूजन, पेट में पानी पड़ जाना, एपेन्डिसाइटिस (उपांत्र 
शोथ), संग्रहणी आदि रोगों को दूर करके पाचनांगों के कष्टों, 
रोगों और दोषों को दूर करके उनको ताकतवर बना देता है । भोजन | 
पचकर शरीरांश बनने लग जाता है। मूत्र और ताजा पानी बार- ' 
बार पीकर कुछ दिन उपवास रखकर इन अंगों को आरण्मका | 
अवसर देने, मूत्र की मालिश करते रहने से पाचनांग ताकतवर हो 


जाते हैं ।| | 
प्राचीनकाल में मूत्र का प्रयोग | 


एक प्राचीन संस्कृत पुस्तक 'शिवाम्भू कल्प” जो पुराने काल में | 
लिखो गई और जिस पर इस पुस्तक में पहले भी प्रकाश डाला जा | 
चुका है । एक स्थान पर स्वमूत्र के. लाभ इस प्रकार लिखे गये हैं । | 
जो योगी प्रातः समय शिवाम्भू (Aga) नाक से लेता है । उसके 
बात, पित, कफ सम्बन्धी रोग दूर हो जाते हैं | जठराग्नि (Animal | 
Heat) बहुत अधिक बढ़ जाती और शरीर बहुत ताकतवर हो| 


नाता है। | 
| 
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जो मनुष्य शरीर पर दिन में कई बार स्वमूत्र की मालिश करता 
है । उसकी आयु बढ़ जाती, उसके तमाम अंग और जोड़ शक्तिशाली 
हो जाते और वह रोगरहित हो जाता, उसके शरीर पर तेज और 
चमक आ जाती और चेहरा निखर आता है। 

शिवजी महाराज पार्वती से कहते हैं जो व्यक्ति तीन वर्ष तक 
निरन्तर मूत्र पीता और उसकी मालिश करता है। वह महा पराक्रमी 
और तेजस्वी हो जाता है। 

प्राचीनकाल में योगी योग विद्या सीखने से पहले अपने शरीर 
को स्वस्थ, ताकतवर बनाने, लम्बी आय प्राप्त करने, सख्त सदियों 
और बर्फो में नंगे रहने के लिए स्वमुत्र पान किया करते तथा उसकी 
मालिश करते थे । मूत्र के प्रयोग से जहां रोग दूर होते और शरीर 
ताकतवर हो जाता वहां मन की चंचलता को दूर करने और इन्द्रियों 
को काबू में रखने में भी बहुत सहायता मिलती है | 

तिब्बत के पहाड़ों में बर्फों में रहने वाले बौद्ध लामा और भिक्ष्‌, 
तो स्वमूत्र का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध पवंतारोही श्री 
मौरिस विलसन जो कई वर्ष तक तिब्बत, नेपाल और हिमालय के 
पहाड़ों में भ्रमण करते रहे और पहाड़ों में रहने वाले बड़े-बड़े योगियों, 
सिद्धों से मिले, उनकी लम्बी आयु के गुप्त भेद प्राप्त किये ने उनकी 
लम्बी आयु का भेद भी स्वमूत्र पान और मूत्र की मालिश बताया है। 
वह स्वयं पहाड़ों कीं ऊ ची बर्फीली चोटियों पर चढ़ने से पहले हाथों 
और पांवों को सुन्न होने और पाला मारने से बचाने के लिए गर्म २ 
स्वमूत्र की मालिश किया करते थे । 

इंसाइयों की पवित्र पुस्तक अन्जील (बाईबल) के पांचवें अध्याय 
में लिखा गया है Drink Water out of Thine own Cistern 
ब्रिटेन के श्री आर्मस्ट्रांग जिन्होंने अपनी पुस्तक वाटर आफ लाईफ 
लिखकर cage चिकित्सा का प्रचार तमाम संसार में किया। लिखते 
कि जब मैं बहुत अधिक बीमार हो गया और बड़े बड़े डाक्टरों की 
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चिकित्सा से भी स्वस्थ न हो सका तो एक दिन जब में बहुत दुखी 
होकर पवित्र पुस्तक बाईबल पड़ रहा भा । इस वाक्य को पढ़ने के बाद 
इसका यह अर्थ निकाला की “तू अपना मूत्र पी” तब से अपने रोगों 
को दूर करने और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए मैं मूत्र पीने और उसकी 


मालिश करने लग गया । _ 
संस्कृत की वैद्यक पुस्तकें जो भाज से एक हजार से दो हजार 


वर्षं पूवं लिखी गई में आठ पशुओं भौर मनुष्य के मूत्र के गुण और 
उनसे विभिन्न रोग द्वर करने पर विस्तार से लिखा गया है। जो 
रोगी मूत्र पीने से घृणा करते, उनको गोमूत्र विभिन्‍न दवाओं में 
मिलाकर दवायें खिलाई जाती ताकि रोगी को इस बात का पता 
न चले कि उसको मूत्र पिलाया जा रहा है। गोमूत्र से बड़े २ रोग 
दूर करने पर लिखा गया है। इसमें कीटाणुनाशक शक्ति होने के 
कारण मृत शरीर जला देने पर मृतक की हड्यों को गोमूत्र से धोकर 
पवित्र किया जाता है | 

उत्तरी भारत में हर व्यक्ति कृतघन को जली कटी सुनाने के 
लिये यह शब्द कहा करता है। “तू तो कटी उंगली पर भी मूत्र 
नहीं करेगा”। यह वाक्य लोग शताब्धियों से कहते आ रहें हैं। 
इसका यह साफ अर्थ है कि उ'गली कट जाने पर उस पर मूत्र करते 
रहने से कटे घाव से रकत आना वन्द हो जाता ओर घाव भर 
जाता है | 


समत्र प्राकृतिक चिकित्सा है | 
. हजारों रोगियों का वृतान्त पढ़ने के बाद यह परिणाम निकाला 
जा सकता है कि मूत्र में कई ऐसे गुण है कि इसको पीने और 
-मालिश करने से मनुष्य के भोतरी और बाहरी रोग तथा कष्ट दूर 
होते चले जाते FLAT को अनेक रोगों की. दवा कहा जा सकता 
है। मूत्र कँसे रोग दूर करता है। इसमें ऐसे कौन से गुण या अंश 
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ZI इसकी वैज्ञानिक ही खोज कर सकते हैं । मूत्र पीने, इसकी 
मालिश करने और उपवास रखने से शरीर की शुद्धि हो जाती 
और मूत्र में पाये जाने वाले अश विभिन्न अ'गों और शरीर में 
कोई ऐसा विचित्र परिवतंन कर देते हैं कि जिससे स्वमूत्र से अनेकों 
रोग दूर हो जाते हैं । मूत्र चिकित्सा करते समय एलोपैथिक दवाओं 
का प्रयोग करना उचित नहीं है । क्योंकि यह दवायें रोगों को शरीर 
में दवा देती हैं। परन्तु मूत्र शरीर, रक्तवाहणियों और मनुष्य की 
हर सैल को साफ करता और झाड़ मारता हुआ शरीर के fear 
पदार्थों को निकाल देता है । यह एक वास्तविकता है कि शरीर में 
Taga दोष इकट्ट हो जाने पर वह विभिन्न रूपों और लक्षणों में 
शरीर से बाहर निकलते Fi डाक्टर और चिकित्सक लक्षणानुसार 
उनके अनेक नाम रख देते हैं । यदि शरीर शुद्धि करके विषैले 
दोष निकाल दिये जायें तो वह रोग चाहे उनके लक्षण कुछ भी हों 
ओर डाक्टर उसका कोई भी नाम रखें दूर हो जाते हैं। मूत्र में 
कई ऐसे am हैं कि जिनसे शरीर शुद्ध हो जाता है। श्री भार्म 
स्ट्रांग और भारत के प्रसिद्ध बयोवृद्ध नेता रावजी भाई मणि भाई 
पटेल ने अपनी पुस्तकों में हजारों रोगियों के वृतान्त लिखे हैं 
जिनके इस चिकित्सा विधि से बड़े बड़े असाध्य जटिल रोग दूर हो 
गये । इन हजारों रोगियों को झूठा नहीं कहा जा सकता है। आत्म 
चिकित्सा जिसको आटो थैरापी कहते हैं और जिसका वृतान्त पुस्तक के 
आरम्भ में किया गया है, रोगी के अपने मूत्र में कई ऐसे विचित्र 
अंश या गुण हैं जिससे उसके रोग और कष्ट दुर हो जाते हैं | 
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चिकित्सक ओर रोगी aa चिकित्सा केसे 
शुरू करें 


श्री आर्मस्ट्रांग को जितना मूत्र आता तमाम का तमाम 
बार वार पी जाया करते थे। वह रोगियों को अपना मूत्र 
जितना भी वह पी सके पीने की सलाह देते हैं । कई रोगी दिन में 
कई कई पिन्ट स्वमूत्र पी जाते हैं । परन्तु हम चिकित्सको और 
रोगियों को यह सलाह देंगें कि शुरू में सावधान होकर ही मूत्र 
चिकित्सा की जाये । मूत्र में रकत और शरीर के काफी विषेले 
पदार्थ होते हैं जिनको वृक रकत को छान कर पृथक करके शरीर 
से निकाल देते हैं। अन्ध विश्वास से इस या किसी भी चिकित्सा 
पद्धति पर मुग्ध हो जाना उचित नहीं है । रोगी को बचाने की बजाय 
उसका जीवन खतरे में डाल देना बुद्धिमता नहीं है । 


आरम्भ में रोगी को एक दो छोटे चम्मच स्वमूत्र दिन में एक 
बार पिलाना शुरू करें | तब दिन में इसकी दो तीन मात्रायें बढ़ा 
दें रोगी से aya के लाभ या हानि के बारे मे पूछते wt 
लाभ प्रतीत होने पर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जायें और एक दो औंस 
मुत्र प्रति मात्रा पीना या पिलाना शुरू कर दें । असाध्य और 
भयानक रोगों में अनुभव ही जाने पर स्वमूत्र की अधिक मात्रा भी दे 
सकते हैं । : 

इस प्रकार हजारों रोगियों पर agaa करने, मूत्र की 
प्रतिक्रियाओं और लाभ आदि में पुरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर 
ही रोगी को अधिक से अधिक मूत्र या होमियोपेथिक सिद्धान्तो पर 
थोड़ी मात्रा में मूत्र पिलाकर रोगों को दूर करें। शुरू में अधिक 
मात्रा में मूत्र पीने या पिलाने से अधिकतर रोगियों को पतले दस्त 
आ जाते और कई अन्य प्रतिक्रियायें हो सकती हैं। मूत्र नमकीन 
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और तेज सा होता है। इसकी गन्ध और स्वाद भी बुरा होता है 


जिसके कारण रोगी पीने को राजी नहीं होता । इस अवगुण को 


छिपाने के लिए मूत्र में काफी ताजा पानी या अकं मिला कर 
रोगी को आसानं। से पिला सकते हैं । इससे इसकी तेजी, गन्ध, बुरे 


स्वाद को पता नहीं चलेगा । मूत्र और पानी में हानिरहित रंग और 
gq भी मिला सकते हैं। | 

रोगी जो मूत्र पीने पर तैयार न हो | शुरू में उनकी चिकित्सा 
उनके शरीर और रूग्ण स्थान पर प्रतिदिन उनके मूत्र की मालिश 
करके या मूत्र में तर afeat रखकर शुरू की जाये। जब रोगी को 
मूत्र के बाहरी प्रयोग से लाभ प्रतीत होगा तो रोग से छुटकारा पाने केः 
लिए ag स्वयं ही मूत्र पीना शुरू कर देगा । 


aqa चिकित्सा से उपवास की जरूरत 

श्री आमँस्ट्रांग मूत्र से; चिकित्सा करते समय रोग की कमी या 
अधिकता अनुसार रोगी से 3 दिन से लेकर ३० दिन तक का उपवास! 
wana थे । ag चिकित्सा विधि सबसे अधिक लाभदायक g l 
उपवास से रोगी के तमाम अंगों को आराम का अवसर मिल जाताः 
है। उपवास के दिनों में रोगी को बार बार उसका मूत्र और 
ताजा पानी ही पिलाते रहते । इसके अतिरिक्त खाने को कुछ नहीं 
दिया जाता है । बार बार मूत्र और ताजा पानी पीते रहने से: 
शरीर के हर अग प्रत्यंग, रक्‍त और सैल से विषेले पदार्थ बार: 
बार मूत्र आकर निकल जाते और तमाम शरीर की धुलाई और: 
सफाई हो जाती है। शरीर के हर भंग की सफाई होन के अति-- 
रिक्त उनको आराम भी सिल जाता है| इस विधि से उपवास रख 
कर केवल मूत्र और पानी पिलाकर आप वर्षों पुराने जटिल तथा 
असाध्य रोग दूर कर सकते Tl केवल मूत्र और ताजा पानी पीकर 


उपवास रखने से पुरानी विधि से उपवास रखने और कुछ न. 


खाने से बहुत अधिक लाभ होता है. । इसलिए पुराने रोगियों को 
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ःउनके रोग दूर करने के लिए मूत्र और ताजा पानी पिलाकर 
“कम से कम ३ दिन तक या रोग अधिक होने पर २० से ३० दिन का 


“उपवास रखवायें । परन्तु आजकल के रोगी उपवास नहीं रख 
सकते | 


उपवास रखने कों नई सरल विधि 

वह रोगी जो उपवास नहीं रख सकते या जो बहुत कमजोर हैं 
"और जिनको उपवास रखना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे रोगियों 
-को १-२ दिन का उपवास रखवाकर केवल मूत्र और ताजा पानी 
:ही पिलाते रहें । यदि रोगी एकः दिन का उपवास भी न रख 
-सकेतो उसको अपना मूत्र और ताजा पानी पिलाने के साथ भूख 
"लगने पर उसको संगतरा, मौसमी, अनानास, टमाटर, गाजर आदि 
“फलों का रस क्रीम निकला दूध ही पिलाते रहें । इस विधि 
 सेरोगी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, न ही उपवास के कारण 
"रोगी कमजोर होगा, फलों के रस पीते रहने से. उसकी शक्ति 
Shit बढ़ जायेगी और इस विधि से वह ४-६ सप्ताह का उपवास 
“रख सकेगा । रोग की कमी, अधिकता, रोगी की शारीरिक अवस्था के 
-अनुसार उसको उपवास रखवाया जाये। जो रोगी किसी अवस्था 
में भोजन छोड़ने पर तैयार न हों | उनको सात्विक, सुपाच्य, सादा 
(प्राकृतिक भोजन, फल, उबली सब्जियां ही खिलाकर मूत्र पिलाते 
“और मूत्र की म'लिश करते रहें | इससे उपवास की बजाय रोग 
कुछ अधिक समय में दूर होता है। बार बार मूत्र, ताजा फलों के 
“रस पीते रहने से शरीर के विषैले पदार्थ मूत्र के साथ निकल जाते हैं। 


उपवास तोड़ने पर सावधानिया 
रोग दूर हो जाने पर ३ या ३० दिन तक उपवास रखने के बाद 
“रोगी के पाचनांग बहुत कमजोर हो चुके होते हैं । उपवास समाप्त करने 
और भोजन खाना शुरू करने पर बहुत सावधानी की जरूरत है। पथ्य 
“न रखने पर रोगी को कई रोग हो सकते और उसका जीवन तक खतरे 
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में पड़ सकता है । इसलिए उपवास की समाप्ती पर भोजन खाने के 
सम्बन्ध में सावधानियां और जरूरी आदेश लिखे जाते हैं। उपवास 
समाप्त करने पर रोगी [को गरम पानी में लीमू का रस निचोड़ कर 
(बिना खांड) ge २ करके या संगतरा या मौसमी का रस पिलाना 
शुरू करें । २--३ दिन तक फलों का रस ही दें । तब दूध घून्ट २ करके 
“एक एक कप थोड़े थोड़े समय बाद पिलायें । फलों के रस के बाद 
-सब्जियों का पकाया हुआ रस (बिना मसाला मिर्च) पिलायें । एक 
AAS बाद साबूदाना, दूध या पानी में पकाकर, पतली खिचड़ी, उबली 
नर्म सुपाच्य सब्जियां, मूंग की पतली दाल या उसका पका पानी 
frat) एक सप्ताह at दस दिन बाद ही पतले, शीघ्र पच जाने वाले 
‘MATT थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू करें, बाद में फुलका खिलायें । 
मिठाइयाँ, विस्कुट, डबल रोटी, पूरियां, घी में तले परांठे बिल्कुल न 
'खिलायें। इसके साथ रोग को दूर करने के .लिए मूत्र भी पिलाते 
रहें । 
मूत्र से चिकित्सा के समय के कष्ट व लक्षण 

(१) कई बार रोगी के अपने मूत्र से उसके पीड़ित स्थान या 
-चमे पर मालिश करते रहने से खुजली होने लग जाती या सफेद 
gg वाली लाल phai निकल आती हैं जिससे घबरा जाना 
उचित नहीं है। इस fear से रोगी के दूषित पदार्थं निकलने लग 
जाते हैं कुछ दिन तक मूत्र की मालिश करते रहने से यह कुप्रभाव 
स्वयं दूर हो जाते और रोगी के कष्ट और रोग घटने लग जाते हैं। 
“रोगी के शरीर या रुग्न स्थान पर २ घन्टे प्रतिदिन स्वमूत्र की मालिश 
करके या मूत्र में कपड़े की Tel तर रखने के २-३ घन्टे बाद उस 
स्थान को गरम पानी से धो दें । ताकि बदबू दूर हो जाये । : 

(२) रोगी को उसका मूत्र पिलाने से उसको बदबूदार दस्त और 
कै भी आती देखी गई है। मूत्र अत्यन्त अम्ल और विरेचक है । मूत्र 
चिकित्सा शुरू करने और मूत्र पीने से खुजली ओर कई चर्म रोग 
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भी हो जाते हैं रोगी और चिकित्सक को इससे घबराना उचित नहीं 
और न ही दवायें खिलाकर उनको बन्द करने का यत्न किया जाये r 
मूत्र की मालिश करते रहने से धीरे २ यह लक्षण दूर होकर रोगी केः 
कष्ट कम होते चले जाते हैं । 

(३) जिन रोगियों के वृवक, हृदय आदि रोग ग्रस्त होते हैं॥ 
उनको मूत्र बहुत कम मात्रा में आता है। अधिक प्यास लगने और' 
बार बार पानी पीते रहने से शरीर में पानी जमा होते रहने से उनको 
जलोदर और विभिन्न अंगों में पानी इकट्ठा हो जाने से उनके 
शरीर पर आद्र शोथ हो जाती है। ऐसे रोगियों के वृककों औरः 
मूत्राशय पर उनके मूत्र की मालिश करते रहने से अधिक मात्रा 
में आने लग जाता है। उनके वृवक मूत्र पेदा करने और निकालनेः 
के योग्य हो जाते हैं। कुछ दिन तक ‘cana’ पिलाते रहने और मालिश 
करने से उनके शरीर का पानी निकलकर उनकी सूजन, जलोदर दूर 
हो जाते हैं। यदि रोगी को मूत्र न आ रहा हो तो किसी दूसरे 
स्वस्थ मनुष्य का मूत्र पिलाने और उसकी मालिश करने से रोगी को 

मूत्र आने लग जायेगा तब उसको स्वमूत्र पिलाना शुरू कर दें । 


(४) रोगी को उसका अपना मूत्र पिलाकर चिकित्सा करने 
पर उसके दृषित और विषैले पदार्थ निकलने शुरू हो जाते हैं। इस 
अवस्था में उसको दवायें बिल्कुल न खिलायें बल्कि बार बार 
ताजा पानी ही पिलाते रहें । ताकि बार बार स्वमूत्र और ताजा. 
पानी पिलाने से मूत्र द्वारा उसके विषले और दूषित पदार्थ निकल 
जायें । रोगी के स्वास्थ्य और उसके साहस को सामने रखकर उससे 
एक से ३--४ सप्ताह का उपवास रखवायें । इस विधि से बड़े बड़ 
असाध्य रोग तक दूर हो जाते हैं । 


(५) कई रोगियों को मूत्र पिलाना शुरू करने पर उनका हृदय 
अधिक धड़कने लग जाता है । परन्तु यदि रोगी को स्वमूत्र पिलाने 
के साथ ही उसको गर्दन, सिर, पेट, पीठ, टांगों पर मालिश भी करते 
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रहें तो उसके हृदय के कष्ट दूर हो जाते हैं। 

(६) रोगी जिनको मूत्र पिलाने से घृणा हो, उनको शुरू में अपने 
"शरीर और रोगग्रस्त स्थान पर बासी मामूली गर्म स्वमूत्र की प्रतिदिन 
२-३ घन्टे मालिश करने को कहें। फोड़ों, रसूलिर्यो, गांठों पर 
आलिश करने के साथ स्वमूत्र को कपड़े की गही पर डालकर उस 
RATT पर रखें । इससे कुछ दिनों में उनका रोग और कष्ट कम हो 
जायेंगे और जब रोगी के कष्टों में कमी होगी तो रोग दूर करने के 
लिए स्वमूत्र पीने को तैयार हो जायेगा । 

(७) रोगी मूत्र चिकित्स शुरू करने पर अपने किसी भी मित्र 
श्या सम्बन्धी को इसके बारे में न बताये और गुप्त रूप में मूत्र पिये और 
आालिश करें | 

(८) पांव के तलवों में मूत्र मलने से भी रोग कम होने लग 
जाता है। 

(६) नाक में ड्रापर द्वारा मूत्र टपकाने और अन्दर सांस लेने से 
नाक के रोग दूर हो जाते हैं । इसका प्रभाव स्नायु संस्थान पर भी 
'पड़ता है r कई योगी नाक से मूत्र पीते हैं । 

(१०) मूत्र पीना शुरू करने पर पतले दस्त आने लग जाते हैं । 
फेफड़ों में गाढ़ी बलगम जमी होने पर पतली होकर निकलने लग 
जाती है। कई रोगियों को क॑ आती है। कई बार शरीर के विषैले 
दोष चर्म द्वारा निकलने के कारण चमं में गर्मी प्रतीत होती, खुजली 
'होती, फुन्सियां निकल आती हैं परन्तु ऐसे लक्षण होने पर घबराना 
नहीं चाहिए इससे शरीर का मादा निकल जाता और बाद ने यह 
-कुलक्षण दूर हो जाते हैं | 

बाहरी रोगों में मूत्र उपचार 

(१) दाद, चम्बल, एक्जीमा, खुजली, बार बार फुन्सियां निकलने 
'पर बासी गरम मूत्र की उस स्थान पर २० से ३० मिनट तक नमी से 
आलिश करते रहते पर १०-१४ दिन में ही यह कष्ट दूर हो जाते R | 
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मालिश करने से मूत्र चर्म के अन्दर दूर तक घुस जाता है और उरू 
स्थान के आसपास के दोषों को निकालकर रोग का समूल नाश कर 
देता है । एक घन्टे के बाद गरम पानी से उस स्थान को भली प्रकार 
धो दें ताकि वू आदि दूर हो जाये परन्तु साबुन से धोना उचित 
नहीं है । 

(२) एक रोगी का हाथ कांपता रहता था, कोई वस्तु पकड़ने 
पर स्नायु दुर्बलता और कम्पन्न के कारण बह वस्तु गिर जाती थी। 
कई दिन तक हाथ पर गरम गरम मूत्र मलते रहने से हाथ की कम्पन्न 


दूर हो गई। 

(३) सख्त सर्दी के कारण हाथ पांव सुन्न हो जाने, उ'गलियां नीली 
हो जाने और गति न करने पर गरम २ मूत्र में हाथ डालकर रखने 
से सर्दी से ठिठरे और बेकार हाथ दोवारा काम करने लग जाते 
हैं । उ गलियों में सु इयां चुभना या g feat चलती प्रतीत होने को 
आराम आ जाता है। 

(४) मूत्र को गरम पानी में मिलाकर गरारे करते रहने से ATT 
से रकत और पीप आना अर्थात पायोरिया जैसा भयानक रोग दूर हो' 
जाता है । हिलते दांत मजबूत हो जाते हैं। 

रुका मूत्र जारी करने की विधि 

रोगी जिनके शरीर पर सूजन आ चुकी हो, पेट या शरीर के 

दुसरे अंगों में पानी पड़ चुका हो, रोगी को मूत्र बहुत कम मात्रा में 


आता हो तो उसको अपना मूत्र या किसी दूसरे स्वस्थ जवान 
मनुष्य का मूत्र उसके . पेट ओर पीठ पर वृक्कों के स्थान पर. 
नमी से मालिश करते रहने से उसका रुका मूत्र अधिक मात्रा में आने 


लग जायेगा, कई दिन मालिश करने या मूत्र की गहियां रखने और 
मूत्र पिलाने से बहुत अधिक मात्रा में मूत्र आकर उसके शरीर में एकत्रित 
पानी अधिक मूत्र आकर निकल जायेगा और शरीर पर पानी पड़ जाने: 
से पैदा सूजन दूर हो जायेगी । 
॥ समाप्त ॥ 
RC १२-५८४ 
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त्सा सम्बन्धी प॒स्तके 


साधुओं, सन्यासियों और जड़ी बूटियों के चमत्कार-- 


जब बड़े २ डाक्टरों की दवायें और इन्जेक्शन फेल हो जाते हैं तोः 
साधुओं, सन्यासियों की पैसा २ की दवाओं से असाध्य रोगियों तक को 
वचा लिया जाता है। इस [पुस्तक में साधुओं, सन्यासियों के ऐसे" 
पांच सौ से अधिक चमत्कारी अनुभूत योग लिख दिये गए हैं। आठ: 
रुपया । 


A ~% 

Gal २ की सफल gai — Te एस० पी० Ngm इसः 
पुस्तक के पहले उदू संस्करण पर go पी० सरकार ने १०० Fo का 
इनाम और Yo पी० के गर्वनर ने प्रमाण पत्र दिया । इस पुस्तक में दो 
सौ के लगभग मनुय्य रोगों की पैसा २ की या मुफ्त बन सकने वाले 
हजारों चमत्कारी सफल अनुभूत दवाओं के सरल योग लिखे गये हैं: 
जिनसे बड़े २ पुराने रोगों को दूर किया जा सकता है | प्रसिद्ध वैद्यों, 
हकीमों की पैसा की cart, साधुओं सन्यासियों के टोटके, तिब्बिया- 
तथा आयुर्वेदिक कालेजों के प्रोफैसरों तथा प्रिसिषलो की 
पैसा २ की दवायें, प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों के योग, जड़ी बूटियों केः 
चमत्कार, पैसा २ की दो हजार के लगभग अनुभूत दवायें। ३ ३०. 
५० पैसे । 


: त्रिफला (हर, वहेड़ा, आमला)--डाक्टर एस० पी० मेहता ॥ 
त्रिफला से बड़े बड़े रोग जैसे पाचनांगों के रोग, अजीणें, पुरानी कब्ज, 
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"षेट फूल jA भाह्तिष्की RRA ep CRE EY कमजोरी 
: दिल के रोग, बाल समय से पूर्व सफेद हो जाने और दूसरे वीसियों रोग 
* दूर करने के अनुभूत योग । मूल्य १.५० रुपये । 


डाक्टर लहसुन _ Slo गंगा प्रसाइ 'नाहर' केवल लहसुन से 
- क्षय, नपुन्सकता, काली खांसी, हाई ब्लड प्रेशर, पेट के रोग, संक्रामक 
रोग और दूसरे बड़े बड़े रोग दूर करने पर वृतान्त और लहसुन से बने 
- विचित्र अनुभूत योग २.०० Go | 
डाक्टर प्याज "गा प्रसाद । प्याज से बीसियों रोग दूर करने 
-का वृतान्त और अनुभूत योग । १.५० रूपये | 
शीर के चमत्कार डा० Wo पी० मेहता | खांड और गुड़ के 
-शीरे पर रिसर्च और शीरे से कंसर, रसूलियों, पक्षाघात, लकवा, हाई 
ब्लड प्रं शर, नासुर, दिल के रोग और दूसरे वीसियों रोग द्र करने 
-तथा बुढ़ापे को जवानी में बदलने की विधियां । ७५ पैसे । 
नाड़ी परीक्षा रोगी की नाड़ी को देखकर, बिना पूछे उसको 
“रोग बताकर चकित करना, नाड़ी परीक्षा पर प्रसिद्ध वैद्यों, हकीमों 
-ओऔर SHERI के अनुभव, नाड़ी परीक्षा की विभिन्न विधियां, सम्भोग, 


-व्यायाम, मौसम और भोजनों का नाड़ी पर प्रभाव और विभिन्न रोगां 
“FH नाड़ी की गतियों में अन्तर का वृतान्त । मूल्य २.७५ रूपये 


प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार लेखक डाक्टर gao पी० 
` मेहता मेडिकल रिसर्च स्कालर। मनुष्य शरीर से विषले दोष निकाल 
“कर बड़े बड़े पुराने असाध्य रोग दूर करने की सरल विधियां, लम्बी 
` आयु प्राप्त करने और स्वस्थ बने रहने की विधियां. उपवास, फलों और 
* सब्जियों के रसों से बड़े २ रोगों की चिकित्सा, सुरज की किरणों, 
विटामिनों, खनिज और प्रोटीन खाद्यों से चिकित्सा, ऐनक छुड़ाने और 
*बुढ़ापे तक दृष्टि तेज रखने के गुप्त भेद । प्राकृतिक विधियों से बड़े २ 
-असाध्य रोग दूर करने के गुप्त भेद । ३ रूपये । 
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